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र्‌ श्री भगवती जी सूत्र व्यास्यान माला 


मंगल शस्त्र से कुछ भिन्‍न भी है भौर 

कुछ अभिन्न भो है: 

नवांगी टीकाकार आचाये भगवान श्रीमद्‌ श्रमयदेव सूरीश्वर 

जी महाराजा, 'विधाह पपम्मति नामक पानवे अ्रगसूत्र जो श्र गसूत्र 

श्री भगपतीजी सूत्र ऐसे पुज्यवाचक नाम से जन समाज मे सुप्रसिद्ध 

3। उस झ गसस की चिवत्ति की रचना करने के लिये उत्साहित बने 
है, उ्गाहिल बने हैं->उतना ही नहीं, अधियु उसमे प्रवत्त हुए हैं 

ऐसा भी कर सा ते है : क्यों कि आप श्री ने मगताचरणा करते समय 

सारे 2 भगवान थी मिनेश्यर देवो की रततलि बरने के पश्चाल क्या 

पता है वेट हम देगा रहें हूं; और मंगन जेगसे शास्त्र से कदानलिस 

शध गिया साया ०, उसा प्रदार मंगल शास्त्र से क्थनिद अभिन्न 

दे सिसा थाला है । ईसटिये, एस मंगल वो प्रयनि की हम यदि 

दिया नि की रखसा रूप ग्रयलि के झ्श ख्य भें मिने और साले, सी 

प्रणव साई २, शोर हर शीट से उम्र समतासरश केटस रतर सर 

पंप | 6 प्रासाप भगवान खी मद अनयवोगसरीश्वर 

पे शेर हु बमभावशून थी भगवता सो सच या विनति का सना 

रू 
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का श्री भगवतीजी सूत्र व्यासयान माला 
मगल को जास्त्र से भिन्न कहना ही पठेगा, क्यो कि-मगल किस लिग्रे 
है ? जिस शास्त्र की रचना करने को अ्रमिलापा रे उस शास्त्र को रसना 
को निविध्न रूप से समाप्त की णा सके, इसके लये मगल का श्राच रण 
है! माथ ही, शिष्ट पुर पो ने जिस शुभावार का झाचरणा किया है 
उसतत झनुगामी यना जाय, अर्थात्‌ शिप्ट व्यक्तियों के अनुभ रख करने 
माय एुमाचार का आचरण के ग्ने के तिये मंगल है इस प्रकार 
लिप्ट व्यक्तियों का प्रसुसर्ण करने का जेसे हम लाभ मिलता ६ 
उसी प्रवार शिप्ट व्यक्तियों मे भी शिप्टजना का झनुमरणा करने की 
| वैदा शोजसक जिये मंगल है इस प्रकार मंगल के अनेक हेतु 

| हल छारण की रचसा उरनो है दसफे लिये मंगल है-उससा तो 
नतम्मिव 7 मरा से करत शासत मिलन झर मगन सिस्ने*गिसा कहां 
[| 7 कल है । गे शादा मे अये कहना हो तब यटा >मे श्गा 

्‌$ हा है ह> जि, झावाय भगाने शीमद अमयदव सरीक्षरणजी 
छोहआज मचा प्रस्यव का वियलि को रुससा उरने के लिये उस्सा- 


हे ड 
बिक एस . 


5 ४ कलम 


रद 


के 


ध्रशाओ इज के सिद्ध + 7 


दृ श्री भगबतीजी सूत्र व्यास्यान माला 


भगवान श्री जिनेश्वर देवी का है और भगवान श्री जिनेश्वर देव 
स्याद्रादी ही होते है । इन तिराने वालो का और इनका अनुसरण 
करने पालो का कोर्ट भी वसन ले । यह वचन स्थात्‌ पद से युक्त हो 
ग्रभवा स्गात पड से यक्त न परन्तु उसे सचन में स्यान पद रहा 
हथा ही होता है, तिविवाद रूप से रहा हुआ है, ऐसा ही समकके। 
इुसी लिये भगबान श्री गिनेश्चर देवों का या उन तारों का उपयोग 
पुर्वेए बनुसरगा कर सोलने बालो का सन “मिथ्या' अथवा मिथ्या- 
याशा नहीं हो सता । भ्षी जेन शासन के शास्त्रों के किसी भी 
धेचन मी 'मिथ्या था मिश्यात्ययाला' कहने का घोर पाप तो ये 
3 बार शाय ले 2, जो मिश्पाहप क चाकर में फस गए हो और उससे 
जिराजी गति मिश्यादर सामऊ ग्राच्मा के महान ग्त सेयो ल्ितिहों 
ठ 2व  ्यादादा 7 खायय भे साद्ाल स्थान कद ने शोनों भी 
हटा फावद वे इायारप करत समय उन सन में कान पद था री- 
45 के 0 बट 2 4 24% 2 5 का पाई कारन 
है अक ु | इस यादप का अर्य करना 


+ 


३०१४३ करक्राहपू छूए कदवपकफराशत कह अंक 


दर भी भगवतीजी सूत्र व्याय्यान माला 


भगवान श्री जिनेश्वर देवो का है और भगपान श्री जिनेश्वर देव 
ग्याद्रादी ही होते है । इन तिराने वालो का और इनका अनुसरण 
करने बालो का कोई भी वचन ले | यह वचन स्यथाल्‌ पद से युक्त हो 
अथवा स्थान पढ से यक्त ने हो. परन्तु उस बचने मे स्ये ते पद रहा 
हप्मा शी होता है, लिबियाद रूप से रता हुमा है, ऐसा ही समके। 
इसीसिये भगनान श्री जिनेष्चर देवों वा था उन तारकों का उपयोग 
पर्स पर धनुत शा वर बोलने साली का स्तन मिथ्या' ग्रथवा मिथ्या- 
गये बाता नहीं हो सता । श्री जसे शासन के जास्त्रों के किसी भी 
वसग वो मिल्यां था मिड्याह्ययाजा' करने का घोर पाप तो थे 
हो वर सर ते के, भी मिल्याहा के चक्कर में फस गए हो और हससे 
डियकी साति मिश्यात्य लागय यारमा के महान शत्रु से मोड़ित हो 
घी ;3 । रा दी मे पाक में साझ्तान स्थाव पद ने हों तो भी, 
ड्हप अआहहाह २३३ थी पर २77९ पे फिक पादाउ: दम मं न मम ग्यान व था रे रे 
ता शपग आल पर सप्क्ष पर ही इसे वाज़्प वा ग्र्थ वस्ना 
आः> ४ ! 


डाक सह के आानरणन की काति : 


८ श्री भगवतीजी सूच व्याम्यान माला 


दीकाओ्रो में से तीसरी सूत्र टीका, जो कि यही श्री भगवत्तीजी सूत्र 
नामक पाचव झ ग सूत्र की टीका है झइसकी रचना करने के लिये 
तत्पर बने हुए आवचारय भगवन श्रीमद श्रभयदेग सूरीश्वर जी महा- 
राजा ने भाव मगलाच रण करते हुए आरम्भ मै श्री जिन स्तुति की 
है । 7फ श्लोक के द्वारा सामान्य प्रकार ये श्री जिन स्तुति करके, 
एन महँति ने सभी भगवान श्री जिनेश्यर देवों की स्वृति करते हुए 
परम तारक भगवान श्री जिनेश्वर की पन्द्रह विशेषणों से स्तुति की 
है । प्रम ता मं इस प्रसद्ददओ विभेषगों के सम्कब्ध में काफी 
विधारणा कर झाथे हैं । उस प्रकार, सभी भगवान श्री जिनेश्यर 
देंलीा की गपति करने के याद भी ये महधि दो श्लाकों द्वारा फरमाते 
ही व आर 22: गंपमाम स्वाधाओी का थी मंतर ग्रसम ग्वामीजी को । राय 
गगुताग ठगी णत और थी सपत भगवान की बारी को नमस्कार 
कराए गए करी भगाती सी सच की थो टीयन झोर भर्गी है उम्र और 
वा जवशिलमसा दि पह सो की थी बूतिया हैं उनके ग्र शो वा 
इपजर कक, मे देखा पाएछ धार का 5 विशेष आकाइ गे 
एिटव ३ रख है 8 इस व से उकह रूए से मंगये भी * और 
दीाऊ ज ही जय मे ३ हिड देय वा जया थी गिए प्तीविद्वास हो 
0 कह आग क 2 जे हक करे माह आरके, ने 7 


। र्फ्र हक न 4 


9 ३) है, कि सार “३ ४ 


| हे लत दुसरे 2७) भी मल पा 
हुक इपह पक इक्ध्प  * 


डी आओ ही के 8 हू 


१४ श्री भगवतीजी सूत्र व्याययान माला 


साथ भी उद्धत्ता पूवेक आचरण न करना ऐसा व्यवहार दो तीन 
दशाडिद पूर्व तो अच्छी प्रकार से प्रवतित था। श्राज ऐसे बुद्धों को 
प्राय अवबनजा ही की जाती है । माता पितादि को और बडो को नम- 
सवार करने का वपवहार तो गया, परन्तु उनके साथ बाले करने को 
रीति भी बदल गई है श्र उसमें उद्धता था गई है । विद्यादाता 
शिक्षतों के साथ का व्यवहार भी उतना ही, अथवा तो इसमे भी 
प्रविए बदल चाया है और विगठ चुका है। विद्यादाता शिक्षकगगा 
विनय से प्रसभ् होकर विद्या या दाने दे, इसके स्थान पर श्राज उन 
शिक्षती यो विद्यावियों से भी एउरसे रहना पड़ता है । यदि श्रापमे 
गधा प्रोर यलजता ये दो गंगे होते तो आपके सॉसारिक द्मबहार 
पंत रुशुधित ने बन पाते । 


१६ श्री भगवती जी यू व्यास्यान माता 


.. देवस्थानो ओर धर्ंस्थानों मे आए हुए दोषो तथा 
भक्ति की न्यूनता का मूल भी क्या है ? 
फ्तशता और सम्नता गुण के श्रभाव के कारण धामिक व्य- 
बारी में भी काफी विगाड हो गया है और दिन प्रतिदिन यह बिगाड़ 
भी सदसा जाता है। क्षायक के रूप में आपके जो-जों धामिक वयव- 
शाह मिले जाये टै उनमें तथा साथु के रूप में हमारे जो जो धामिक 
द्वपतार गिने जाते है उनमें सभी से म्राज कृतज्ञता और नंम्नता सबन्धी 
शो वा झनाव होने से अनेक अनिर्छनीय अशुभ तत्व घुस गये ट 
धर शुभ सहय धघीरे-घीर घटने जाते 2 । भगवान श्री जिनेश्वर देवों 
धोर गुर्यादि बा हमार ऊपर कसा उेसा और वितना कितना उपयार 
७ एड रष्यन्प मे घाप में सौर 2रमे में चारबार विनार करने बाते 
व रपर्गार यो पार आर, हसन टपवारहर्ताश्री की 
दर यो भक्ति वरते या मनारथ बरस वाले किसने ? ग्राप 
हि पापा शांति सामयी थे अनुसार देव ग्रौर मुठ को भक्ति 
हू 7४7 तो देवरथानस प्री” धर्मस्यास जिस प्रकार 
डे 
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फट 
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है # औवक एगा दर उस ब्वानाी दा आअभनातवा 
2 कर है ड्ं डर 5५ 7 ५ ्ट मल है इाशप जाल अदुदार पृ यु पं ८४४४ कई $ 
दी हज ज हुटक> फरओ फेर कआायड | त४ जम हिटलर दा जहय टी चित - 


पृ श्री भगवतीजी सूत्र व्याय्यान माला 


म्व्ियों के लिये इतना अधिक सर्च और जो देव-गुरु मुझे मोक्ष मार्ग 
की मेरी गाराधना में प्र रक श्रौर सहायक है, उनकी भक्ति में या तो 
गर्भ तनिक नही अशवत्रा नगण्य सा सर्च ? परन्तु कृतजझ्ञता ग्रुण हों 
गौर इससे देव गुरु के उाकार का आपको अपनी समझे के श्रनुसार 
भी विनार ग्राता रहता हो, तो आपको ऐसा विचार आए ने ” 


देय-गुरु-धर्म के सम्बन्ध में आई हुई अवज्ञा : 

तशता गुग के अभाव के कारण जसे भक्ति के कार्यो में बंटी 
गागी झा है, उसी प्रकार नाश्ता गुग के ग्रभाव के कारण देव गुरु 
की साशानना हो ऐसी प्रतलियाँ भी बरदती जाती हैं। आपको जत 
एसी भी बडे व्यक्ति यो मिलने हेगु जाना होता है, तब श्रापकों रया- 
अगिय हप से ही पिचार शाला है कि बहा मुभे; कसा वेश द्वि 
धारा हर शासा साहिय वहा मभे किसे प्रकार प्रवेश करना चाहिये 
विश पमार समन सर सा भारिये। किस प्रदजार बोलना चारिये और 
लिए धरवर लिल हे खियने जो रहा है उनके बचने को स्परीकफोर 
प्म्नाः सीटिए य पाये भी साख महाराजा वायगराव या गयर्तर 
बाद ४ दिरता ई हि हापवोी जीता हो, ताते तो आप को किलने 
हाल व ददीर $ व ह हती 0 ही विधारगणा वध इच्नुभय, दे पन्गुय मे 
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हज श्र है. जय कक किक बढ हल 
| पाररय है प « फ ? झाज देह स्थानों और अन्य 


हर 


२० श्री भगवती जी सूत्र व्याय्यान माला 


उमर पता चल जाय तो भी बह बात उसके अन्तरतम मे बंठ जाती है 
और उसे भी बढ अपने ऊपर उपकार मानता है। इस क्ृतज्ञता गुण 
के साथ, यदि नज्जता गुग हो, तो उसे सदगुरु का योग बहुत अच्छी 
तरह फरलित होता है क्योकि वह सदगुरु का सम्मान किये बिना रहेगा 
।, और सदगुर द्वारा कही हुई कोर्ट भी बात सदि उसे स्वयं को 
समझ में न आएगी, तब भी सामना नहीं करेगा परन्तु अवसरोचित 
पति से पूछ कर अपनी शका का समाधान करने का प्रयत्न करेगा । 


धर्माराधना सरलता से हो सकती है : 


इतेते जीर नम व्यक्ति जिस प्रकार धर्म फो सरलता से प्राप्ते 

पर सफलता है उसी प्रतार धर्म वी आराधना भी सरलता से कर 
शत, । सही जी की धरम वी आराधना न रतने मे है: 77 कि एक वार्ता 
गुर ने घर बडी मतायत होती है ब्यक्ति सर्म को प्राप्स करें, हि 
एइरदम विदीत जाला 2 उत शान किसे करने है और विनय जिसका 
छह 7 हैं से 4/ समभता # । अत फिर तो, बह फलशता के 
हे 5 नंख बने बार परम की जालि चबरच, ऐसा पूछ भी करेगा ही 


१ + कं रु ४ आज न रु 
है हू. ह। कह 6 कागा 2चतट | हाफ 


७ के ०. >च्क्) बट 


तंपपे है| 
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किक ६ 
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हि 
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रो थ्री भगवतीजी सूत्र व्याख्यान मालः 


परिणाम में यह आत्मा सगुरु क स्वरूप के विपय में तथा सबर्म के 
स्परप के विषय में भी सुनिश्चित मति बाली हो जाए | 


ऐसे तो कम, परन्तु आप किसमें ? 


इसलिये ऐसी महत्व की वात आप भले नहीं होगे और यथा 

शक्ति याद करने रहे होगे-ऐसी कव्पना करने का मेरा मन तो हो 
मे? ये भो, प्र रगा देने की एक पद्धति है। आपका इस प्रकार कहा 
ही. सो आपको बात याद करने का मन हो और पूव बथित वात 
शाहसित भूता भी दी गई हो, तो उन बातों को जानकर उनका 
वतिशिरगादि ररसे व। मन हो । खाकी तो मझे; रगता है कि जिसे थे 
द्रण-० विश उमण याद शो और इन विशेशरगी के परमाथ का 
753जत द्रव से आायादा यो सर या सो बदन हो अठवय होगी। शक भा 
पीजी शेख ने टोगा नोसा तो सही कटा ला साता परनन्‍्त जो बात 
४ रहा ते इस 72 कक पर परत साई मना भाजिय गधा जहा 5 
पते दाह हा शिसमी-विसी हे जीर व> भी प्रग ग्यल मराप से सांद 


है जा िबाक का डाक आहत 08 कपड़ों अंवेशपाग धंकार 
है, 2300५ क्र नह अमन के अं ७ 


वी हन्द ० एत्> ना 


फ वाचया सग्पवाा मे आ 
हक जज है है अप 2 पं हा शागितों 


मल 


क श्री भगवतीजी सुत्न व्याय्यान माला 


के उपासना सेवा और ग्राचरण जितने अधिक परिशाम मे अपने 
शक्य 2 उत्तने अधि हु परियाम में उपासना, सेवा और ग्राच रण 


22 52807 


रे 


लेये उत्साहित बनती रहती है. क्यो कि उन्हें ऐसा लगता 
हे कि 'टस संसार से उपासना सेवा और आचरशणा तो एक मात्र 
गुदेव-स एन्मुवर्मे वी ही करने योग्य है-क्योंकि ससार के जीव मात्र 
के लिये परम करयागा का परम कारग तो यही एक है ।' 


राग हूं प से तो बहुत याद रखते हो : 

ऐसा झाव आपक कूदस मे पंदा होने सगा है या नहीं ? ऐसा 
भाव आय खस में पंदा काने लगा हो सो बढ़ सुविशुद्ध बने, हद बने 
लीर उसे कता पैदा रन सा ना बसे उसके लिए तथा ऐसा भाव 
ये में अभी सन भी पैदा ने छाने पाया हो, तो ऐेसा भाव 
पम्े पद झा टेसते लिए यट बाव है। आप कुछ भी याद 
ही शिसला सवार आपका अपमानित करने के लिए यह 
पिएसद वा हे वर्मा वो जि इसे सादर रगना मिलना आब- 
हक था 


४ हैं दरिया हर बा हदाल जा जाब देगए कि बड़ बाते हे। 


है उफ क जी रआ ८ बन कं रा है 
[वह जावे हू य दाह उरदक है । हया है शा क बज सन कर अन्य 
दर 54 3 कं चुकी लल, ॥'घ श; औ है >कओ हद का ग्रू ;>रह न न 
26 20 कक 28 2 प्र ४ पे पाए इता दया रह जाए ८2% 
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श्् श्री भगवतीजी सूत्र व्याय्यान माला 
इसका कारण क्या ? हम इस बात को स्वीकार करते है कि ऐसी 
ग्रात्माये श्रनन्‍्त हो गई है परन्तु इन अनन्तों के नाम ठाम झ्रादि का 
ज्ञान टीकझाकार मह॒पि को भी न हो । श्रनन्‍्तो के नाम ठाम श्रादि 
वा ज्ञान किस में सम्भव हो सकता है । अनन्त ज्ञानी मे ही ! जो 
अ्न-त ज्ञानी न हो, उसे कभी भी अनन्‍्त के व्यक्तिगत नाम-ठार आदि 
वा ज्ञान होगा ही नदी । हम जानते है कि टीकाकार महूपि अनन्त 
ज्ञानी बने हुए न थे, अत प्रथम श्लोक में प्रयुक्त पन्द्रहीं विशपरा 
जिन पर उचित रूप में लागू होते है--ऐसी आत्माएँ अनन्त हो चुकी 
टने पर भी, उन प्रत्येक के नामादि का पता टीकाकार महपि को की 
में होना रवाभाषिय कै, परन्तु अमृक ग्रगुफ श्री जिनेश्वर देवी हि 
नामों का यो उसे पत्ता टोगा | प्न्‍्य टेत्ों मे हो सके ग्रथवा तो बर्त- 
मान से विलरमान भगवान थी जिनेश्वर देवों के नामो की बाते वी 
देर शक तय भी उस भरत क्षेत्र मे गत उत्मपिशी काल में हो चुके 
पी विवेबार देवो के नामादि की आज भी कई को सबर है। गत 
ाशदापी बा मे | घर सोवीस अगवानों के सास सुनने 2 


+ ६| $॥ 
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न 
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श्री भगवतीजी सूत्र व्याध्याव माला 


तेरहने श्री गिमलनाथ भगद्यान, 
चोदहयें ,, अनन्त नाथ भगवान, 
पद्रहवे. ,, धर्मनाथ भगवान, 

सोलह॒ढे ,, शांतिनाथ भगवान, ' 
सपहवें ,, कु शुनाथ भगवान, 

अ्रठार हमे ,, शरनाथ भगवान 

उन्नीमवें ,, मतध्लिनाथ भगवान, 

बोसवें. ,, मुनिसुक्रत स्वामी भगवान, 
शुयकी सर्वे. ,, नसिनाय भगवान, 

धाईटगशओ , सेमिनाथ भगवान, 

तेसत. , पाएटनाय भगवान, 


मय अत 


४ धादए नेईस सीर्चवति भगवान हो जाने के परवान सौबी- 
24 ला वि गान थी व मान रपागी पी काए है, फिर भी प्रथम 


हि दपरि ही हु पभरेत सगगाय आदि विझा 4 भी नाम वा उच्चा- 

रद इनक भ्््त _्क छा का न मर न पछ 0) पा 
गढल ते बेएा सादा साधा मगदान थी पर्षमान रगामीजी के 
पर आह कह कालया7 आकायार अहाक ने कला # जे पा 


न 
श् 5 १ ना मी टू हि रा | हे क्र हे कि 


प्रयश हाय बर्वार आदाधी वगवाग सौदीगयये तोवंपति 7, 
हहस्ज जिकज हा पुइहातो ऋधदाए तो ये की हैं हस लिये इसे सास 
कै पैरइाशणज हुए कूए ऊज्जथा ओेफडिया | सामने शशते 


्, 
श् 


ं 


है 


३७ श्री मगवतीजी सूत्र व्याख्यान माला 


भी श्री महावीर श्रादि ताम से पहिचामे जाते है और अधिक प्रचलित 
भी यही नाम है । यद्यपि शास्त्रो में अनेक स्थलों पर चौबीसवे तींड 
पति भगवान की श्री वर्धमान स्वामी जी के नाम से भी स्वुति को 
गई है जैसे कि लोगस्स मे भी 'वद्धमाणस्स”' पद आता हैं, फिर भी 
सूतादि में अनेक स्थलों पर 'थी महावीर नाम का ही प्रयोग किया 
गया है। श्री कल्पसूत्र जैसे मे भी 'समणे भगव महाबीरे” इत्यदि 
प्रयोग देसने को मिलते है। इस प्रकार, वर्तमान काल की चौवीसी 
के भोबीयव तीर्थ्टर का श्री 'महावीर के नाम अतिशय प्रसिद्ध और 
व्यवहार प्रचलित होने पर भी, टीकाकार मह॒पि ने, इन तारक का 
नामसोर्लारग करने में, श्रीयवर्धभान नाम को पसद किया है, दसमें 
सी वाई बड़िया आणय रहा हो--यह सभव है । 


की वधमान साम को स्थापना : 


सम अवग पिसी के योपीसवें त्ीबंपलि भगवान का, श्री बर् 
मात जि एस थी का पिता थ्री सिद्धार्थ राजा ने स्थापित डिया थीं 
2५ 7 ह|या को महावीर नाम उन्द् ने स्थापित क्या था। इसे 
86% 288 06“ क जोक ० 2 पी है" भिन्‍न-निन्‍्न हाप्ट व्िन्दि शव 


ह 
कप शक 2 पनफा 5६ अमक 
बा हुआ है ३ लि। ॥ 4 


थाम रखने का उपाए नो हुने सार 
हे ६५४०7 ० ञृ ९. १8 श् पथ कक 
है हा झा के ददर में मभ सूप से रपी 
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का श्री भगवतीजी सूत्र व्याय्यात मॉर्ती 


जो बढ़ता ही रहे, उसे वर्धभान कहते है। उस समय बरत्यक्ष 
रूप से व्धेमान तो भगवान के माता-पिता थे, क्योकि विविध वैभरं 
मे वे हो वृद्धि को प्राप्त कर रहे थे, परन्तु वे श्रपनी इस वृद्धि के 
प्रपती वृद्धि नही समभते थे, परन्तु ऐसा समभते थे कि यह शा 
वद्धि गर्भरथ आत्मा के पुण्योदय के कारण ही है और इस की 
ग़ह सारी वृद्धि वस्तुत, तो इस गर्भव्थ आत्मा की स्वय की हैं| 
उनकी ऐसी मान्यता थी, इसीलिये उन्होने इस गर्भेस्थ पुत्र की जय 
जन्म हो सब इसका 'वर्भमान' ऐसा गुण निप्पस्न साम सथापित करते 
था निर्भेय किया । 


यथा नाम तथा गुण हो प्रथवा बथा गुण तथा साम हीं! 
ऐमे नाम को गुगा निष्सनन नाम रहते है । 


भगवान की झात्मा देवतोफ में से व्यवन कर आपाड शी 
हट मे दिन देयानदा के दर में अवतरित हुई थी । उस दिन ते 
समोवर, टीज़ नो माह सौर सादे सात दिन बीतने पर, अति हें 
भा ह जुत्या सयोदशी यो मब्य रात्रि के समय यदे घात्मा श्रीमा 
लिए ४ शाता के खदर में में बाहर आई अर्थात इससे जन्म दिए 
टुगओ धाबाव है बोरटयँं दिन अर्थात सार्ताडी गशाना के अन्त 
डे कम पोर रधरा ती माना के गलूसार सैंठ सूट देगी 
6 दिन भआरादीत का आय हरा शरहास्गर मनाया या । 


र्घ श्री भगवतीजी सूत्र व्यारयाने मार्ती 


है। इन्द्र विवेक शील हैं तो भगवान के माता पिता भी विवेक शत 
नही है । दोनो ही विवेक गुणा से सपन्न होने पर भी एक की दा 
गुण की ओर है और दूसरे की हष्टि पुष्य प्रकर्पे की ओर हैं, से 
काररसा क्या ? मुख्य कारण तो यही है कि इन्द्र को भगवान के गुर 
के सम्बन्ध में जैसा ज्ञान है वेसा ज्ञान भगवान के माता पिता * 
नहीं है । इन्द्र अवधी ज्ञानी है, अत भगवान अपने जीवन में भर्यीी 
से भयकर उपसर्गों के समय भी कैसे अचल और क्षमाशील रहे 

वाल हैं । यह जान सकते हैं देख सकते है, जब कि भगवान के मा 
पिता को ऐसा आन नही है । साथ ही भगवान के माता पिता 
हृदय में मुरप्र रूप से स्नेह राग का बल है, जब कि इन्द्र की सेवी 7 
गुग्ग राग विधयक है। उसलिये भगवान के माता पिता भगवाते है 
पर्पमान' नाम स्थापित करते हैं । यह भी स्वाभाविक है और ४ 
भगाने का सहावीर साम स्थापित करें-य्रह भी स्वाभाविक है ! 


+ ७ 2 3 हि... ३ >रीिए आयंग 


भगवान के घर्य और दीरता की _ 


इन्द्र द्वारा की हुई प्रशांत 
परत बात बौहदा ये प्रसय वो सेक्र मगवास का मी 
नाम काने की बात सुनने में घानी टै ने? 


४० श्री भगवतीजी सूत्र व्यास्यान मार्ती 


पैदा होना भिन्न बात है। ईर्ष्या ग्रत्यन्त ऋर मनोभावो की सूचिका 
है । व्यक्ति को इतनी योग्यता तो अवश्य पैदा करनी चाहिये कि चाहै 
जैसे भी प्रणसा सुनकर हृदय में कभी भी ईपए्या भाव प्रकट न होने 
दे किसी भी अच्छाई आपके हृदय मे ईष्या भाव पैदा न करे ऐसी 
आपकी स्थिति है क्या ? किसी का भी अ्रच्छा होता हो, भला होता 
ही तो उसमे आप नाराज तो नही होते न । चतुविध श्री सध में 
गण्पमान्य कार्ड व्यक्तियों में भी श्राज ईप्या का दोप बढ गया है ऐसा 
ग्राग महसूस करते हैं क्या ? समाज मे, दूसरों को पअ्रच्छे बनाने मे 
बायसाही क्रधिक चल रही है या जिसका श्रच्छा चल रहा हो, उसकी 
बुरा करने को कार्यवाही अखिक चल रही है ? ईर्प्याधीन बना हुंगी 
यू भी बोलता है, मिथ्या करके भी लगता है, जो वस्तुये हो उनका 
प्रभाव दताने और जो न हो उन्हे बताने का भी प्रयत्न करता है 
धीर जहां झासर मिला कि किसी के कान भरने वा कार्य भी करता 
गा + परने थाते पिलने २ ऋर मनोभावों में आनन्द मनतें हैं ! 
पमिय ७ झधोन बन 770, दूसरे का ब्िगाए कर सकेंगे या सेहें 
/ हु नविपाहो पहहएु से अपना रवये का तो अवश्य विगांड 


। ५ एन 4 पट खफा हटा * है 
जै फ्ँ र्ै बा । ई ॥ 4 $ 7६ 


कॉडैड 2 ऊ 


ल «ई 


एकरने में तो, दसरो का बिगाई एसी 
गज यारद गसह़ायर होगा साटिये, जय हि दीयाल का विगटने 
दुआ बह का कका जग दक बंद ही यहा 28 वह ईणाए 
५43 5 2 5 ५ रआ 8४९३३ श्पृ न्‍, । ४ <: 


3 । 
ई खत न । कैँ च्ज 7 तन दे शा ॥ थ 


पी श्री भगवतीजी सूत्र व्याध्यान माला 


टीकाकार मह॒पि के हृदय का वधेसान भाव : 


दीकाफार महपि आचार्य भगवन श्रीमद्‌ अभयदेव सूरीश्वरजी 
मशाराज ने परद्रहठ विशेषयो द्वारा स्व सामान्य श्री जिनस्तु'त करन 
थी पश्चात्‌ दूसरे श्लोक के प्रारम्भ में, इस अवस्विशों काल में इस 
थी भरत क्षेत्र मे हो चक चोबीस तोर्वड्वर भगवानों मे से चीवबीसव 
सावदूर भगव ने को उनके सलाम का उच्चारश करवो नमस्कार 
गा  /॥। एम? सत्रव में हम अब तक कई बातें कर आये है। उनम 
नह था विशी महावीर नाम विशप लोक प्रचलित श्र इच्धः 
गमगथित रोने पर भी दीफकाझार महाय ने ल्री बर्धभान! नाम की 
प्रत्यपाश्ा क्यों हिंम्ा ? उस सब । में हम देख आये है कि श्रों वर्ध- 
इन स्थम विन सरिस्थिलियां में गथ/पिल किया गया था। यहा भी 
है उड सगपा # शि टोताजार महधि के हृदय में बर्बमान भाव रहा 
अडडा 6 शोर दयीविश इस महापरंथ ने सनत्वा श्री महावीराय नहीं 
लजिावओे गच्या को बंप सानाय जिया है| टीकाफार महाँयि को तो 
प्रा हाय पद वा है हे? सो प्र गे सूत्र की टीया की रचना करनी 
7 हक दवा के उस्टादे सीचरे ध्रह सत्र चार चौथे अगर सूत्र इसे 
दू ४0गाकुबा इाटाघारी शपता वो है । इस पराचव अग से 
6 ;77] जमरी दीझता अबना 2 | 2टस तीसरी 


5 $ ४ 
॥ 7 हे दें रु 


रु रा लि न रह कु रू क्र 


0 4 


४ उमर कायाओए 3 7 तथा "लास्ट दा 


४६ श्रीभगवतोीजी सूत्र व्याख्यांत माला 
फान में यद्वि बुरे शब्द पड़े, तो अच्छे शकुन का फल रह जाता है श्रौर 
धौर खराब शब्द का फल प्राप्त हो जाता है। श्राप किसी काय से 
ये *हे हो श्रीर उस समय अश्रापके कानो मे एंसे भावार्थ के शब्द गिरे 
कि तेरा काम सिद्ध होगा' अथवा 'तू सफल होगा! तो ए से शब्द 
८ में भावी के सूचक गिने जाते है कि श्राप जिस काम पर जा रहे है, 
उस काम में आप अवश्य सफल होगे। किती भो काये पर जाने की 
वात हो और आप कहे कि यह कार्य मुझ से नही होग। तो ? तो 


पर आपकी भावी निष्फलता की सूचक गिनी जायेगी। इस प्रकार 
शदाया भी वहा गहत्य है! 


. _ रस हृष्टि से सोचे तो हमे ए सी कत्पना करने का मन ही 
6 जाया है कि टीखायार महपि के हृदय में जो वर्घमान भाव रहा 
५ हि था, वह सपाप होने बाना होने से, वैसे हो नाम से भगवान को 
हमर वपर बरस का उना मन हमरा । 


हार असलनिशपय : 


हद तष्या था बधमानाथ' इसमें बचमान के पहिले जो 'श्री' 
हब तप है मह़ कया सुचित कच्नी है ये व्यी' जब्द 
व दुल्श है दि आह दान दीपुद है । ग्र्वात भगपान श्री बर्चमान 
पे 83 आज समस्णर कम्के->स प्रकार 

है ईसा है। भगवान या थो प्र्यात ल| थी कौन 
नह ४ जय है. 0५ करा हक के 


१६ 
कर! 77 5४ है ३] ह! हक 
ह | “आग है हुआ आकर हो आकार 
भू श्र है 0 शा बे + परे शउु कह के 
8 अब 3 ही अम कक-कक इनक कर से बनाए #, 
दर 


बन न 
मे फ्मे #ी गाए फऋत>कफकरलछ हू की... अध 
; भर . 


. के कना 
धर ४ 


ह «४ 2४ ४» 


६.4 # 


+क* क्त | मऊुय अत क्र ६ 
री, तक कु प्ष्फ्प्रत 'उच्छट पे हु 
: के दाकाजएश मगड़यि के भरवान # सर 


्ग्पूँ 3 अकुल . राज प्र कर कै 
॥४ का ऋर पंरा दो हे कह सा व | 
कौ कह 


थद श्री भगवततीजी पूत्र व्याध्याव माती 


गर्भ मे आते है, तभी से देवेन्द्रादि से पूजित होने लग जाते हैं, पर३ 
भगवान पूजिन ही होते रहे-एंसे प्रकार का पूजातिशय तो उन 
केवल ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही तुरन्त प्रकट होता है । 


जैसे पुजातिशय केवल ज्ञान होने के साथ ही तुरन्त प्रहट 
होता है, उसी प्रकार भगवान का वचनातिशय भी केवल ज्ञान होने 
फ॑ साथ ही प्रकट होता है । ये तरणहार बोलते तो है एक भाषा मे 
परन्त सुनने वाले सभी को लगता है कि भगवान उनकी २ (श्रोताओं 
थी) भाषाप्रों में बोल रहे हो। देव और मानग ही समझे सार” 
एगा नही, परस्तु पशु पक्षी भी समझ रकते है। भगवान कोई बर्ते 
पा और यटद बात समझे में न आने से मन में जहां सशय पृदा है 
घरा ता उसका संशय दूर हो जाए एसा ्ज्स सुनने को. मिलता है 
धोर होता है ति भगबान भेरे मन भें ग्रभी ही उत्पन्न हुए संशय यो 
गपाशि गए सर उसझा सिशराकरर्य कर दिया । भगवान का धर्मो- 
परेय चववा है से संगता है मानो मबर संगीत चल रहा ही ) सादे 
हठा घिब्या/तिट जीव भी, भगपयान के चबचन का डिरोश नहीं वर 
गई कक पट सब भगाने हो ठाचनातिशय वा प्रभाग है। अ्तती मू। 
47४ हा] हा है शया मात्र ज्ञानातिणय उसे मात्र से भी, भगवान 


हे का ६ - है जुआ नर हि अर ३2 लन्ड तृ कं 
इ औाडत ६४3३ | 62 कदर | जाता ७ ॥ 


स्लिम बोटि के चारिव्य बिना रावबोतम कोटि 
कद शान सकर हो नहीं होता : 


ब्शा 


पूछ श्रीभगवतीजी सूत्त व्याख्यान ०५ 


द्वेप को क्षीणा कर डालने की इच्छा रखता है, और रागनदढ प ह 
क्षीण करने का अमोध साधन चारित्य है । इससे, जो आज शीत | 
नाम पर चारित्रचारों की अवहेलना करने मे हित देखते हैं, अथवी 
तो अपने ज्ञान को रुचि के नाम पर जो अपनों चारिश्यशोलता ँ 
प्रभाव का बचाव करते , वे वस्तुत ज्ञान के उपासक हैं भी 7३ 
ग्सका विचार वे स्वय ही करे। 


श्री सापतुप मुनिवर : 


कया भाप मापतुप' नाम से ज्ञात मुनिवर के प्रसग से पर्टिवित 
# | उनके ज्ञानावरखी कम का उदय एसा प्रवल हो रहां था कि 
जिससे महामूनि लास प्रयत्न करने पर भी “मा रुप श्र माँ छे0 
इसला भी आप ठीय प्रकार से कण्ठस्थ कर उसे याद रसने में असम 
थे । शानायरशीब फर्म के ए में प्रबल उदय होने वाले भी इन महा 
मूलि दे, प्सले पुरपाये ये लाल पर अबने मात्र ज्ञानावरणीय कर्म को 
तहत नंद जाता इतन्य ही नटी परनु अपने चारो धाति कामों वा 


मापन मच से हो भर झोते झोर केवल ज्ञान उपाजित किया * 


है. 


बंटी एम से दीदिन : 


५० श्रीभगवतीजी सुत्त व्याध्यान माता 


है प की क्षीर कर डालने की इच्छा रखता है, और राम-द्वे प को 
शीण करने का अमोध साधन चारित्य है । इससे, जो आज ज्ञान के 
नाम पर चारित्रचारों की श्रवहेलना करने मे हित देखते हैं, अ्रथवा 
ता अपने ज्ञान को रुचि के नाम पर जो अ्रयनो चारिबत्यशोलता के 
प्रभाव का बचाव करते , वे बस्तुत ज्ञान के उपासक हे या नहीं 
इसगया बिचार वे स्वय ही करे। 


थी मापतुप मुनिवर : 

पया ग्राप 'मापतुप्त नाम से ज्ञात मुनिवर के प्रसग से परिनित 

४ ई उन ह€ ज्ञानाव रगी के मे का उदय एसा प्रवल हा रहा था कि 

जिससे महाप्रनि सास प्रघत्त करने पर भी मा रूप और 'माँ तुम 

ता भा आप टाक प्रकार से कण्ठस्थ बार उसे याद रखने में असमर्थ 

* निावस्ययाय बर्म के छ से प्रबल उदय होने वाले भी उन मे 

हि मे, अपने पर्चा के करा पर बने सात्र ज्ञानावस्खीय कर्म यों 

/ मु अर दाम दाना ही सही वरना बवने चारों घानि कर्मा को 
£ उन मत मे सी कद जाप ओर के कल ज्ञान उपाजित सिया 

ऋण उुछ भे दोटिकओ : 


क्र 


५२ श्री भगवतीजी सूत्र व्याध्यान माला 


सार अपने आचरण मे उतारने के लिए कथा सुननी होती है! 
थ्रापकों पता तो है न कि ज्ञान मात्र जानने के लिए ही नहीं, पर 
प्राचरण करने हेतु है? सच्चा ज्ञानी कौन स्रा ? जो सच्चे को सैचन 
ओर भूंठे को भूठा समझे, वही सच्चा ज्ञानी हो-एंसा नही, सच्ची 
शानी तो वही कि जो जितना जाने उसे यथार्थ रूप मे जाने और ** 
जान का उपयोग कर भूठे को छोडने के लिए तथा सच्चे को हा 
परने के लिए उद्यमशील बने । यह 'त्याज्य' है और उसे मैं केसे ४“ 
सह और जो श्राच रण करने योग्य है उसका मैं केसे श्राचरण कर 
सम: -एऐसा विचार करके, इस वित्वार को कार्यान्वित करने का रत 
नपरे तो एं सा व्यक्ति चाहे जितना पढा सिखा हो और चाहे संत 
जानयार हो, परन्तु बह वस्यूत ज्ञानी नहीं। सम्यस्जान, सम्यगाचीरं 
में बतेस करने फी भावना को पैदा किये त्रिना रह नहीं सकता 

प्रात धान मात्र जानने के लिए ही नहीं, परन्तु ग्राचरगां करने लिए 

४ | इस इल्ट से यदि आप सुनने हो, तो उस झद्दीर पुत्र को संद5 

वा सुरोेग परविव झुसा इस बाल को सुनने के साथ ही आपकी धरती 

(दर प्राना चाहिये । झापका जनता चाहिये कि ॑उसे सहगुर रे 


एुााश अेसा मिया बसा हो फलिस हृप्मा जब कि मुकेखव ता “' 


£ ६00 कस ज़रा कुक ! आर कम के. कृषि ह छा व ड़ ः ् ध्् दि नल हे 
77 वात छुपोग जैगा फित होना चाटिये था, बैसा फर्लित 77 
बी है #े अं के आन कफ आय ्थ ता झर्थाल छः का 26 
॥ $ ह ड ३ # हि गम [ 5१४१५ जा धर हा ग्रटा लज़न्‍ः सदर जम हे ३ 
3 7४ को कश्श (4 कक नल 5 का 4७ 7२४४4] 
/ | कै के है है ॥#* मा कया जड़ा हनन हझ ४ मे सदरगर क्र हर! 7! 
2... औउक चय टी के का जी ७ कू एक डर हक हु 


बद' कि लंन्‍ जी 
तप हद मे दर चंदा हीना हर 
हर हुएण शफ शव अरिनर्ह ज#कयहनओ पल ०» कर 7 ०. हल 
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हक रे हाएः »टा 
#ड़ए कप सियप्श $३ पढ़ा हरते 4! 
>> औ#३$ कं / है ; हे 
४१ के जे 


पक 
4 


५८ श्री भगवतीजी सृन्न व्याख्यान माली 


बड़े श्र्थी होते हे क्योकि निजंरा का परम कारण भगवान ने तप 
की ही बताया है। मुनि जीवन में तप का स्थान नित्य का है, परलतु 


नेमित्तिक नहीं । उसी लिये मुनिगरा आहार का उपयोग करते हुए भी 


पत्रासी गिने जाते है। आहार ग्रह किये बिना तप करने को 
स्थिति रहेगी नहीं 


ही >ऐसा लगने पर मुनिजस निर्दोप आहार को 
इदण करते है। इस प्रकार आहार लेते हुए मुनि जहाँ तव करते 
योग्य स्थिति लगती है, वहा तप किये बिना रहते नही । फिर वारह 
प्रकार के तपो की अपेक्षा से विचार करे तो मुनियो का जीवन ते 
ने रल्ति हो, ऐसा हो नहीं सकता । मुनि होते हुए भी जो तप हे 
उक्ता जाए, तप से भागे, उससे मुक्ति भी भागती है । कदारचित॑ 
इसका भनि जीवन रमणीय बना रहने के बदले, रौद्र॒स्वरूप की 


मा परने वाला बन जाता है। अत मनियों का लक्ष्य सदा दी 
कायार ज़ोता ही 2।॥ हु 


क्मे पद कप्ठम्थ कर रने के लिप्रे दिये ? 


रु एव महामुलि के ज्ञानावरणीय कर्म के प्रवल प्रताप वाले उर्ों 
४ अप ही दखार, इस सहामनि को बराघना में लीन रसमे हैं? 
रगगीय कर्म अप्रण क्षीग्प हो इस दृष्टि से, पट 
हज 0 बज ह' रहे मात्र दसमा ही कठाग्र करने हे 

व ऊआापता सा न्फ मा तुर ! अपने मुझ स 
आमजन कि पे, शालुय मात्र ट्सने ही 
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! 
+६ श्री, भगवतीजी सूत्र पंयाद्यान न 


याद हो तो पढे -ऐसे तो अब भी मिलते है परन्तु चाहे जितनी वी 
रटने पर भी याद न हा और किर भी ज्ञानोपार्जेन के अयल | 
छोड़े नहीं-ऐसे तो बिरले हो होते है । थोडा सा परिश्षम किया के 
याद न हुआ कि उकता जाए और पढ़ना छोड दे-ऐसा वर्ग ही +* 
होता है। इस प्रकार भी ज्ञानोपाजन के प्रयत्न से दूर भागे जानें 


वालो के लिग्रे, यह एक सुन्दर गजब की प्रेरणा देने वीर्ते 
आदण है । 


अनन्त ज्ञानी दने : 


इन भह्ामन्ति से इस प्रकार बारह-बारह वर्षो तेंक प्रय 
विया। दस प्रथत्त के परिगा म स्वरूप, ये महां मनि क्षपक में 5 
धर गाम्ट लाकर श्न मे हामनि ने अन्नम हते मात्र मे नारो घाति 
व्र्मो वा क्षय कर झाला और इस प्रकार ये महामुनि पहँते गे 
बीवराग बने झौर सुरण्त हो अनसनल ज्ञानों भो बन गए । मा 8 
मा सूप इससे बद्दे का ज्ञान तो क्या २ परस्तु इन मह्गर्त 


240 0 
आई उ कफ # ही ४ आआ3 आ रे के कैम हर रा हे री. के 2646 यु 
हैंगड़ थे जिएने भो जीव झ्ाजीयादि दाद है उसका प्रौर ही 
द्र्र 5 दी दे! 


8 रा भी सर्वानोन कान हो गया । ऐसे सहासनिशी 
हे ह हक शाह + शाए नमग्फार कर | सम्यस्जान मोर सम्यय ५ 
हक दाम कप हे कण इस महामनि के जीवन से मिले रहो है । 


प्‌ 


ही 4 हम हमड़ पल जे 


गृरस्थ भाव में नहीं : 


रू 


बज 


्ाः 


पद 


न 


ह 


६२ श्री भगवतीजी सूत्र व्याध्षयान माता 


था। वहाँ छोटे भाई समककर तो वदन करना न था, परन्तु है 
जान को लक्ष्य मे रखकर वन्दन करना था । छोटा भी पहिले दी 


हुआ ही और केवल ज्ञान प्राप्त कर चुका हो तो गुणाधिक्य के कारण 
वच्दनोय समझा जाता है । 


इस बात को श्री बाहुबलिजोी समझते ही न थे क्या / 
वाहुबलिजी भी महान त्रिवेकी थे । श्री बाहुबलिजी यदि महान विवेकी 
ने होते तो उन्होंने जिन सयोगों से श्रपनी मुष्ठि से अपने मस्तक 
बाला को उसाड कर संसार का त्याग किया, उन सयोगो में एसा 
लोच करने और ससार का त्याग करके भगवती दीक्षा ग्रह कर 
पा विचार भी नहीं आता । इ-हे तो जैसा ही विचार झाया वैसा है 
निर्णय करके उसे कार्यानवत भी कर दिया । 


5७ दे नदी का 2 पक न हे क्र “पर 

, मे भा यान तो थी ही कि 'ससार का त्याग तो * 
६ न्यू भरत सा अधीनता तो हर्िण स्वीकार नहीं करछूगों | 
छान जिया तय स्थिति भिन्न थी । महाराजा श्री भरत कीं 


पा अंक प्र हि ही 
+ 
र्ठँ नी 7 रे, 
हैं || ह ज* ३ 
ज्क सनक 
| 5५ 


अऊल्क 


छ््ज 
लक 


उन्होंने मुत्ठि उठाई थो, परन्तु मुप्ि उठाई मी 
था दि दसया परिशाग यया। महान अनथे | नई 


कर 


रत 7 
है 20 5 08 
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रद है प ड़ हम है कक ४ जे ्डँ 75 हर आन हि 


व हरा उनता स्वीडोर ने इरिसी 
क्र ञ्क काए थ 


श्री भगवतीजी सूत्र व्याख्यान मॉर्तों 


भागती फिरती है । श्रत विवेकशील आ्रात्माओं को तो, संदा के लिए 
नमस्करणीय पूज्यो को शुद्ध आशय से शुद्ध भावपूर्वक नमस्का: 
करन में हो गुरुता माननी चाहिये । 


श्री सुधर्माजी को नमस्कार : 


...._ टीकाकार आचाये भगवन ने जैसे भगवान श्री वर्धमान स्वीं 
भगवान श्री सुधर्मास्वामी जी को भी नमस्कार किया है | प्र 
परमघर भगवान तो श्री गौतम स्वामी जी महा राज हुए है, किर की 
महा हरी सुरर्मा स्वामी जी का नाम लेकर नमस्कार किया गगोंह 
“न विशिष्ट हेनू रहा है। जिस श्र ग॒ सूच की टीका की रचना करे 
के वि दीकाकार महा प्रवृत्त हुए है, उस अंग सूत्र के ग्रेशत्रिती 


* है. ग्ग भंगल ने * घ ५ 
“वर मगतान थो सुबमास्वामीजी हैं । 


ना 38 वर्यमान स्वामीजी ने तो प्र्थ से द्वादशागी कही 
ली दस | ञ वी ग ता मार मे किसने ग्था ? गशणाधर भुगवाता मर! 
की ५ 8 «४ 7 हे सन ६१४ न पे 6 कि भगवान श्री बर्घ मान स्वामी 
लत से हज बवारह द्रादजावियों की रचना हुई थी यों 
रा हल कह गियर की स्थापना की थी और इस प्र 
वह ने झपतो-> दवा त्यागी की थी। इस स्थार्ह ईद 
एइश्यघमर अगयान थी सूधर्मा स्वामी 
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६६ श्री भगवतीजी सूत्र व्याव्यति शी 


बतीजी सूत्र रूपी पाचवे अर ग सूत्र का यू थन करने वाले पॉाँचवे गए: 
धर भगवान श्री सुधर्मा स्वामी जी को नमस्कार किया है | 


इसमें अवज्ञा नही : 


इस प्रकार नमस्कार करने में श्री गौतम स्वामी जी भी गण 

अ्रवजा होती हो ऐसा कुछ नही है । जैसे भगवान श्री वर्धेमाव 
जी को नमस्कार किया -इससे भगवान श्री ऋषभ देव हि 
प्रादि भगवानो की अवज्ञा हुई हो-ऐसे नही कहा जा सकता। कु 
सनक श्री सुधर्मा स्वामी जी को नमस्कार किया-इससे श्रीं गौतम 
स्वामी जी आदि की अबन्ञा हुई हो ऐसा भी नही कह सकते, व्यो्कि 
भगवान श्री ऋषभ देव स्वामा जी आदि को नमस्कार न करी: 
पी तो भगाघर भगवान श्रो गौतम स्वामा जो आदि हो समर 
४ वच्ता-एसा भो दीफाकार महपि के हृदय में नहीं था और भी: 
रे ली वर्बमात रबामा जो को नप्रस्कार करके उनकी अपेक्षा शी 
हल तो नेसभ देव स्वामी जो आदि को या तो गणवर भगवा 
है हक । जी को नमस्कार करके गणाधर भगवाते े 
पे वामाजी आदि को ज्ञान बन [ना-ऐसा भी टॉकाकार महू 
सी ये था। जिन जुगो से सभी समान रूप से सम्पत्त हो 
विगत] ही वि 


द्विकी 


व ता वडसा पड़े कि अवना दे इसमे भें 
[ सा कह अल आ के ५ प्रण ७७5 हूं 
; की 07725 क के श्सा के कि! 
< 5 २) है #, लव हद * ३4 , परनन ०६२६९ ३ 8४ ह््समा है! 
क्ृः जमा + +-क्न्ें ४ कं की की श््‌ँ 
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हट र ॥$ «६ मै सपा सार « २ प्रा * कु5$ कै. 

श्स्व 


ं 


माता 
श्री भगवतीजी सूत्र व्याध्यान मा 


श्रपदी 
सामथ्य तो गशाधर भगवान का ही गिना जाएगा ने ; के हा 
को अन्य कोई स्वय भगवान के श्री मुख से सुने, ते बल है, वैसा 
गसे गराधर भगवानो की झ्रात्माओ को जैसा बीध है? द्वादशाग 
बोध किसी को ही नही और दूसरा कोई इतना देने दानी 
की रचना भी न कर सकता । एसी शक्ति ती, गशधर भग 
प्रात्माग्रो के लिये ही श्रारक्षित रही है और रहेगी । 


पूर्वकालीन सर्वे महापुरुषों को 
नमस्कार : 


पर 
टीकाझ्ार मह॒पि, भगवान श्री वर्धमान स्वामी जी ५ के 
भगवान श्री सुधर्मा स्वामी जी को नमस्कार करके कक 
नरग्य मे झक गये ही ए सा भी नहीं । टोकाकार महपिने पी को 
नुपागव्‌ एंसा बताकर, अपने से पूर्व हुए सभी महाुर 
भा सनमस्णर किया है । कारग ? अंग सूत्र श्रां दि अपने तक हल 
अप इस सभा महापुरुपा का भी योग है ओर वहें आह या 
हार नहीं । भगवान ने द्वादशागी अर्थ से कही और गाव 
४ द्वे। रंग पे) शत मार से गधन किया, परन्त उस यवीश' ; 
4 रु जाप कर, मुरदित क्रावर , सम्हाता कर महापुरुषों में हा! 
(8४ हरी घात्रा मे झ्ग्निन्य मे ज्खी ने होती, तो हैंगे इमर्म 
(एल गफाली थो। इसीतजिये इनसे महापुरुषों का भी 
दा में हे इस प्रदार समस्फार करने में गुगावानों का गो 
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हि पक वही 


मार्ती 
द्ं श्री भगवतीजी सूत 33333 


म्नपदी 
सामथ्य तो गशधर भगवान का ही गिना जाएगा न ट पे 8 
को अन्य कोई स्वयं भगवान के श्री मुख से सुने, तो भी भेता है बेस 
योग से गएधर भगवानों की आात्माओ की जैसी बोध हैं दरादशागी 
बोध फिसी को ही नही और दूसरा कोई इतना सुनकर शवानी मी 
की रचना भी न कर सकता । एं सी शक्ति तो, गणधर मे 
ग्रात्माश्रों के लिये ही आरक्षित रही है और रहेगी । 


पूर्वंकालीन सर्च महापुरुषों को 

नसस्कार : हा 
गगाघर भगपान की सुधर्मा स्वामी जी को नमस्कार ह के का 
चरणा में रूफ़ गये हो ए सा भी नहीं । टीकाकार महाप हि पो री 
नुयोगवृद्दे मय ' ऐ सा बताकर, अपने से पूर्व हुए सभी माई पते 
गये समस्पार किया है । कारण ? अब्रग सूच आदि अपने तैईे 2 रा 
दम इस सभो महाापुरूपा का भी योग है और वहेंभी हक 
प्रयशार सरी । भगवान ने दवादणागी सब्र्य से कही और 2 करा 
6 दारशीशी वा सूत्र रूप में गू बन किया, परस्तु उसे श नी 
मल गे रस बेर, सुरद्ित रगकर , सम्हाल कर महापुरता मे रा 
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है. 


नयी हक |. िक >> अवीनी न ४ गये हाइय ४ है 

ह दा शात्ा भे गर्लित्) में रसी ने होती, ती ४ * ु 

है 7 श मत्र मरी थी। उमीजिये देन सहापुरतो की सी का 
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शत वीर चश्मार्शा हे लिप 


श्री भगवती भी सूत्र व्यास्यान माला 


मराधक तिरता है--- 
विराधक डूबता है : 
_यह वाणी जब तक जिसके कान में न आई, तब तक वह भरते 
भव्रर में है, वहां तक़ वह जीव चौरासी के चक्कर में है। यह वाणी 
ऐसी है कि जीव में यदि योग्यता हो, तो जीय को होश में लाती है 


मोव शोश में आए, तो उसके लिये वाणी सफरा ब्राकी तो, भरते है 
काउइसग्ग करता हो, प्रतिकरमग करता हो, स्वुति श्रादि करता ही, 
परन्तु यह सभी कान में ? यह वाणी सदि योग्य पात्र की प्राप्त हो, 
सो जीप सु्र में आये बिना रहे सही । जोबो का तमाम कल्साराय 
धरे थाली जिस बागा है । उिसकों को भयकर परापियां को वोशी 


्पत वार्ता है। शिसी को सुचारता हो सब भी वाशी जाम करता 
है । विधर शाधाय सता भाव रलावाशा भी खाणी से हो होता 
कैट 7? तह मे योग भी वार्ता वर्ताती है) उशकारी बुरा: 


भर 


भू 
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७६ श्री भगवतीजी यूत्र व्याय्यान माला 


पे ह्ूफि का मे स्वतस्त्रस्प से रचने वाला नहीं है! टीकाकार 
महांध तहते हूँ कि में आधार तू गा,, और आप किसका-२ आधार 
लेने वाले है, दसका निर्देध भी आपने कर दिया है। श्री जैसे शासन 
की यह पंद्भधति है। आधार लिए बिना कोई बोलता ही नहीं। भंग 
यान श्रो जिनेश्वर देव तो, केवल ज्ञान होने के बाद ही धर्मतीर्थ की 
स्थापना करते है, अत, इन ताखात्ारो को तो अ्रत्य फियों के आधार 
वी शगेझशा र/ती नहीं, परन्त इसके अलाबा जो कोई हो, उन्हें त्ी 
उन्मुल गबनादि मे बनायर सत्यधादि ही बना रहना हो सो योस्स का 
धआधार कसा ही साटिय । द्वादगागा फो रचना करने याग्य सामर्ड्य 
धरे वार गरणभर भगयरता ने भी पदिल भसेगयास के सचनसोी था 
फिर दिया घीर इस जी यूट भी कहा है सेठ भगवान के नाम 
मे ही कदाय + , मत इससे यी विययी आअधविदा मरिमा है। इस 

इर 6 हुआ १? 3 कई बजा 2 यह रपये विरशा हें जोर 

इसी 7 ही विरादे जा आपार बनवा ओँ । ही झापगा स्था्भीजी 

४ &बाउाडी नो भा आदाीर विवा था 2:77 # 


746 विधा था | 


छ्प थ्री भगवतीजी सूत्र व्याय्यान माल 


कीमत तो तब कही, जब कि जिसका कहा हुआ कहा जाता हो, वह 
असर्वने मौर मिथ्याभापी हो | जो श्री सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथ्थितें 
है और जो श्री सर्व भगवान के वचनो का अनुसरण कर कहा गया 
है, उसे कहने में तो कीमत ही है । इससे सिद्ध होता है कि कहने वाले 
को अपने जगत की न्यूनता का सान है । ज्ञान की च्यूनता होने पर भी 
कई जैसा ज्ञानी होने का मिथ्याइबर करते हैं, वैसा मिथ्यार्डवर में 
करते नही तथा अपने अन्दर ज्ञान को न्यूनता होने से अज्ञानतावश भी 
मिथ्या बचन उत्सूश्न वनन बोलने से अपना या परासा हिंत रा्डित 
ने हो जाए इसझी भी इन्होंने सावधानी रखी है। ऐसे उत्तम मु 
ग़म्पन्न जीव के लिए ऐसा कंसे कहा जाय कि ये दूसरों का कशन 
बाहले हैं, अत हसके कथन की कीमत क्या ? ऐसे उत्तम गुगा सम्पन्त 
जीव के लिए, ऐसा ती थे ही कहेंगे जो बदत ही निम्न हो । 


चोरी करके लेखक और कवि कहलाने का 


इं१ कट कक खाव5> शाह टी | 5 


2 





प्रस्तावना 
विभाग 





प्र श्री मगवतीजी सूत्र व्याय्यान मापीं 


दस बात का प्रस्तावना के वाचक को परिचय हो जाय। प्रस्तावना वाचक 
के हृदय पर ऐसा असर हो कि मुझे यह ग्रन्थ सामोपाग पढ़ना शोर 
मनन करना चाहिये । जो प्रस्तावना मन्‍्ध के महत्व को समभाती न 
हो, और गन्ध में वणित विषयो का परिचय देती न हो, वह भत्ता: 
वना वास्तव मे प्रस्तावना ही नहीं ? भ्रस्तावना पढने वाले 
को पढ़ते समय ऐसा लगे कि अहा ! इतना अधिक सुन्दर और महँत्े- 
पूर्ण यह ग्रन्य है। इस ग्रन्थ मे चणित पद्धति भी इतनी श्रतिक सुस्द 
हें? और इस ग्रन्थ मे दतने अधिक विषयों का बर्खन है” इसका 
नाम प्रम्तावना | टीफाफार महपि तो महान विद्वान है, श्रत इईर्से 
महापुर्षप ने बरा जी प्रस्तावना लिसी है वह ऐसी ही है । 


इास्य प्रस्तावतला ८ 


मगेता ररगा ओर अभिधेय कथन के शश्चात उस शांस्मि मे 
प्रसाद बरते 6 2 झोपार मठधि फरमाले है कि - 


किक श्री मगवतीजी सूत्र व्याय्यान माली 


इस बात का प्रस्तावना के वाचक को परिचय हो जाय । प्रस्तावना वाचक 
के हृदय पर ऐसा असर हो कि मुझे यह ग्रन्थ सागोपाग पढना और 
मनन करना चाहिये | जो प्रस्तावना ग्रन्थ के महत्व को समभाती ने 
हो, और गनन्‍्ध मे चित विपयो का परिचय देती न हो, वह भ्रस्ता- 
वना वाह्तव में प्रस्तावना ही नहीं ? प्रस्तावना पढने बातें 
को पढ़ते समय ऐसा लगे कि अ्रहा ! इतना ग्धिक सुन्दर गर महत्व- 
पुणा यह ग्रन्थ है ॥ इस ग्रन्थ में वशित पद्धति भी इतनी अधिक सुच्दर 
हैं? और दस सन्य में इतने अधिक विपयो का वर्सान है ? इसका 
साम प्रस्तावना | टीकाकार महाँप तो महान विद्वान है, अंत इसे 
गरापुरुष ने यटा जो प्रस्तासना लिसी है बए ऐसी द्वी है । 


आास्न्र प्रतावसा : 


मंगवायरग्प और समिधेस कस के पश्चात इसे शारत्र गा 
प्ररायवना बरते 70 हीदाकार मशधि पर्मते है कि-- 


'श्री भगवती नी सूत्र व्यास्थान मा“ 


केडवी जहर जैसी है, तो इसमे जहर की उपमा आई परन्तु इर 
>पगा के साथ सम्बन्ध कितना अडुमाहट तक ही सीमित । दवाई 
-डु३ और जहर भी डैग्रा इसीलिये यह उपभा । बाकी ग्रुण- 
दीप में तो महान न्तर। दवाई सेगी को स्वस्थ बनाए जबकि 
हर स्वस्थ को भी सेगी व्नाकर भारे। यहा की उपमा ऐसी नहीं, 
ल्‍ रत यह सूच्र एक हाथी के यमान है, समन्नत जयकु जर के समान 
गे ऐसा कहा गया है, उस लिए सहज ही भशन उठता है कि समग्नत 
5पजर के उपुक रे अग है, तो क्या थे मभी इस सूत्र में हैं ? टीक 
वर महयि कटते हैकिला-येस भी है। इसी लिय तो 'रामन्नत- 
जयक जन्स्येब ' ऐसा उताकर, जयक जर मे जा-२ महत्व का होता 
//ध वह सत्र इसे पॉसिव भर पद्नन्न में किस प्रकार घटित होता है यह 
पाया है । बढ़ बताने के बाद टोकाफ़ार महपि ने, किस प्रकार 
हट हविकप में टीफत भर जाती है, बह भी कहा है । 


जयकु जर से भी तय (६ लवाने की 
“बल शक्ति इस सन्र में हैँ; 


६६ अ्री भगवतीजी सूत्र व्याख्यान माता 


राजा बनकर उन्हे श्रपनी साधु जीवन जीने की भावना को जाने 
देनी न थी। यदि पिता की झ्ाज्ञा भी पालन हो श्रौर साधु जीवने- 
यापन् करने को अपनी भावना भी सफल हो, ये दोनों शवय हो, तो 
पिता की प्राज्ञा पालन करते । यदि अपनी साधु जीवन जीने की भर्विती 
निष्फल जाती हो तो उसके लिए श्री अर भयकुमार कदापि तैयार * 
थे। क्री अभय कुमार ने श्री श्रेशिक को जो प्रतीक्षा करने की वा 
कही, वह इसी कारण से कही थी । 


श्रावक में सभी भावनाओ में प्रधान भांवितीं 


साधु जीवन प्राप्त करने की 
होनी चाहिये * 


..._थी अमयजुमार वी यह मनोवति समझ में ग्राती है  टै// 
वक्त को मनोवृत्ति कैसी हो, टसका की श्रभयकुमार के इस प्रगग 
मदर दशव कै। लायश की सबसे प्रबल यदि कोई भी भावतां है| 
हो बह साथ जीवन जीवे की हो । आवनः माता पिला थी प्रा 
टफल दउने बाला नरीं रात ख्ाबक जठा तक शय्य हो बहा हीं 
माता दिला की सतत वा दावनस करने की शति साला हो ही, भी 


६ त्री, भगवतीजी सूत्त व्य्याने माता 


गैगवान को वृछुकर ही 'पिता की आज्ञा के खातिर भी राज्य हेंतीं 
या नही ? 'इस सम्बन्ध में निर्णय करने का विचार रखा । 


+्ध ब्द्‌ व् हक है | 
हे इससे, यह न समझे कि भगवान कहे तो राज्य सेना ४” 
री श्रभयकुमार का विचार था! ' 


भगवान भला राज्य ग्रहण करने के लिए कहते होगे 8 
“गवान राज्य ब्रहरा करने का कहे अथवा राज्य को भी छोटने 
कान बह ? महाराजा श्रो भरत जंसे भी समभते है कि राशी 
अपतेराबजिमु' श्र्थात्‌ राज्य ससार स्पीवक्षका बीज है. और भगरवीी 
(7 जय को ग्रहरय करने की बात कहे-व्सा यह सभव है। भगत 
जड़ गेट रही, परन्तु साधु भी राज्य को ग्रहरा करने का हा 
व सार की किसी भी ज़िया में साध बी श्रनुमति होगी ही नहीं। 
की विया में यदि कोई भी साथ मत से भी अनुमति दे दे हे 
हठ सापु को चाप से लिख्न ज्ेन है। रे 
हैं. 307 आर है रा भी पर थार जस परम सदन, साल नद्धालु तेभा 
ब्रिक्स बज लो पिला की आदा के साविर भी राज्य ता में 
व! टुहाडू? नि्त्प्गि बे न ४884 विया 7777 शयाफा पारियों ते पी ह 


भी भगवतीजी दुद्त व्या्यात मार 


कर्मी 
ही सच्चा सुख है । राज्य सुख सर 
उनकी बहू भान्यता आपको प्रिय तो लगी न ? 


मोह के बल के आगे धर्मराश 


का बल चिजयी हुआ : 

राय 

महाराज थे भ रिक ने जय देखा कि श्री अभयऊुमार नं 

ववीकार फरने के लि4 किसी प्रकार से सहमत होने वाले 8] 

तेच उन्होने भी सपनी इच्छा को गीणा तनाकर श्री अ्भ्यक्ुमा हा 
पाधु जीवन जीने की श्च्चा को संधान बना दी । ५ अल प्‌ 
ड़ क। नेश्ी अभयकुमार को दीक्षा प्रहेण करने की बल 
वक दी भी भयकुमा के 

भहाराजा » ५ शिकका श्री श्र रके ५ 
वसा सम नही था श्रभ है 2७६ 


रे धो प्रभयक्रमार नें महा राजा श्री श्र शिक 
फैगत | राज्य सम्क न्धी कई कार्य तो ऐसे किये थे--जो क 
जा थी बशाई सौर यदिवेक | ही नही, तो उस माह 
श्र गिक + मनोदु पकी सीमा भीन रहे--ए से पा 2 
नो का भी जैसे अजब के पिजभक्त थे, वैसे दी बृद्धिशाविक्र 
न 0 गा धन दोदा चेने का अनुमति सह अद,7 
का लए) हद १ मं हे के चल के ग्रागे धमराय हि हे 
शक # , भी यह # ही मना है ने? आप सजा ४ 
| द्प्रह करने मे कमी 79524 पर, 
हव की िस्ता आउने रो मे 
बे 5 ० पम्प इन की द्रच्ड्ा भी आर थ हि 
2 की के की हे आय चम्से दा भी हपपर रह 
कै, आह न हक 3 सेंसर 2282: ग्प फ्रणएर कप 5 
कक 228 * | | (४ +७ ने #7, ३. दे | हि पर #पप पा ट। 
'ह१ 7 पक पे चलन दि प्रवक 


कक श्री भगवती जी सूत्त व्यास्यान माता' 


भप्ट बना डालता हे ? स्वय पुत्र है भर थे पिता हैं यह बात भी वह 
व जाता है । ससार मे उया सभव नही ? मानव का अशुभोदय जत्र 
थे होता है, तय समभी पत्नी, सग्रा पुश्न, सगा भाई या सगा, 
पिता भी भयकर से भयकर कोटि के यज्ञ का कार्य सम्पादित कर 
पठते है और इसमे आश्चय की कोई बात नहीं। इस ससार गे 
एसी और इसमे भो कर घटनायें सभावित है, परन्तु पृुण्योदय के 
योग से भप्त बनुकृूलताओं में तल्‍लोन बने हुए मधु बिन्दु जैसे सतार 
* गु्ो को स्वन्प को पहिचान सकते नही श्रौर इसीलिए वे इन 
इता के पीछे पालग टोफर फिरते हैं । 


कृणिक का पेरभाय पृर्यंभव से ही था : | 
फ््श का ि श्र फः ६ न क्रा 
कपररा क्या 2 9 का अपने दिता के अति बअंरभाव होने 


के 


१०८ श्री भगवतीजी सूत्र व्यास्या्ते मार्ती 


रुक न जाये इसके लिए कुरिक ने अपनी जाघ हिलने तक में दो । 
पुत्र जब पेणाव कर चुका तो कुशिक पेशाब युक्‍वत जितना अत पा; 
उसे अपने हाथ से अलग करके उसी थाल में वह पुन खाने लेगा 
इस प्रकार भोजन करते करते वह अपने पुत्र प्रेम का मन ही हे 
अनुमोदन करने लगा । इसे लगा कि मै अपने पुत्र पर कितना अर्धिर् 
ग्मीम प्र म रखता है । वह ऐसे विचार करता ही था, उसकी हरि 
प्रपने पास बेढी हुई भ्रपनी माता चेल्लशा देवी पर गिरी। ग्रत 2 
प्रम के हपविण में बह रहे उसने, अपनी माता से पूछा-- गाता 
भूतवाल में उिसी को भी अ्रपना पुत्र इतना अधिक प्रिय लगा होगा। 
प्रववा च्तमान में भी कोई ऐसा होगा क्या जिसे अपना (# . 
जिनना प्रिय हो ।' 


कितनों के पुत्र बने और 
कितनों को पूत्र बनायें / 


११७ श्री भगंवतीजी सूत्र व्याख्यान माला 


ऐसे उत्तर को ताप्त कर, जरा भी क्षुभित हुए बिना कुंणिक 
ने भगवान से वथा-'मैं सातवे नरक मे क्‍यों नही जाऊंगा ? 


भगवान तू चक्रर्ती नही है। जो चक्रवर्ती होता है उस्तके 
 । तो चक्रवर्ती के योग्य भीमग्री होती है। जैसे जहा धर्मी होता 
० वहां धर्म श्रवश्य होता है । 


यहा यह वात भी पुम्द्ारे ध्यान मे रखनी है कि भोगादि का 
जीनन पर्यन्त परिस्थाग नही करने वाले चक्रवर्ती रातवे नरक में 
जाते है और इनके मिवाय अन्य कोई जीव सातब्रे नरक में जाते ही 
नह। ऐसी बात नही है । श्रन्य जीव भी सातवें नरक में 
जाने वा फ्र गये रे | मनुष्य गान झौर तिय॑ ये गति *०॥  इ भी झता 
विन नगर के यार वुष्य कर्म का उसा्जन कर यातत्रे नरक 
आग कक यटा भगवान ने जो सृचित फिया है कि श० 
हआ। मे ८५ मानस नरक मे ही जाएगा बे ट्सी लिए सूचित 
दिस पुशिक को करा पव॑था फ़िमे अग्ररनी ही हैं । उसमे 
व प्रा सब स्वय चनवनी $ ऐसी उसकी जो सर्वता मिस्या मान्यता 


हद हद ते मे रकम 2: शमवात ने इसे ब्रज उत्तर दिया था । 


ल्‍्प ॒ हे 
+ के क्‍ष्छ चमक न] पक, न्न्कू का [> ० र्नी रभ ण्, वर्क 2 नें रद ४ 
है ४ ८ हू $ पक हे |; हद, यक्ा्न ब्रा रे # सम तर /ु 47 (2 
के इृ प्रह 3५ » 7; कि ब् | ;र कि कह और रन मन्ह््र८ 
4 व कर ०४ * २ एस भा चक्रार्ती अंहा बा 
ता ि रह ऋ है 
न रू पा ऊऋेए- बच क्‍कनाफ कप $ ०. » क्र $ 5 + ह्शट श्र कु के | | की हे 
| ४४ + ६ैड़े हे 8 | है) काम सा 
हे न हि गा ४८ रे श #- ४ 
गे ५ ६० कक 7 जज छू बन ८ पे ० ६ के कट री क्र 
; ; बी 2 0 ५ 
भर के ्ः जजों कक री > है कर] क् तक -आ का] 
6 हर ० पक हक है पकड़ इक कल क 
पक 
। 8. 29%, कक कप कक ्षूं स्‍; 
५ +ऊः दूँ डर हे . है कह क्‍क 5 उन फ्री ५० है ५ आज ड की न्दु हैं; 
पु] रत. ब्् 7 क्त करा कु गम पे छ कं 
5 रे हम फ हे कु पक प्री रह यु भर है. कं हा हे हटा डे दी ध्ा हे 


११४ श्री भगवतीजी यूत्त व्या्यीरने मारते 


देवी ने कहा है न ? तेरा बुरा करने के लिए तो में सब कूछ के 
चुकी हूँ और तेरे पिता ने तो तेरा सदा भला ही किया है-ए सी वे 
कही न ? हृदय को पतिभक्ति के बिना, ऐसी बात सच्ची होने 
भी, इस प्रकार और इन परिस्थितियों मे कही जा सकती है क्या 5 
एुसा ने लगा होगा कि शायद यह मेरे पति की भांति मुझे भी व 
ने यना डाले ? परन्तु इस बात की चेल्लणा देवी की चिन्ता हीं” 
थी। हमे नो यह सोचना है कि वति कारावास मे है उसका चेलवर्सी 
व | को कितना भी दुसहै? इस पर व यह भी समझ में रा सरतिं। 
है कि यदि उसका बस चलता तो वह एक क्षण के लिये भी 
क्ष शिक को कारागार में रहने न देती, परन्स उस समय कुशिए हु 
#भाव उतना झतिक प्रवल होस्त कि जिससे कोई भी व्यक्ति भी 
भें शिक की मुक्ति के लिगे कुछ भी न कर सका । 


कुणिक का हृदय परियर्तन और 
श्री श्रेणिक का प्राण त्याग 


न 7 पृ छ्प 53२ (28 42 क यम ध्टई ज्क्ग 
$ गया टी के बचनो से कुसिक के हृदम पर झसादाशं 
कर पल कर 2 6॥॥ ज्ञात 4 भ्थ चृ भर ्च्न्की गत ् हि 
शक क हे | 5 ग्पृ डे ॥ ६ 3 प्र गा उमा दर हू हर २ १ श्य | | 7 पु 2 
“व है श बहु उतर, ड #+७ के के शिया 
३५ 2 टि रयपद को धिक्यरने लगा । स्वय की वि 
है स बीत अधपएर इह४ ७ + लक ई... वर &् हैं। 
# है. ॥०- २ ८... रिता के दास छोसा टेआ राफ्प किया हैं! 
डर ट्र न्फ्र ही हल कह * बे हि ब पु हज] 
] 5 आज 5 पी गि  की उगग पर वी 
प्र धर रै £ हैं >४+ गंी 3। द्ू कप २६ डर ई >>) छ डक ध्ध न ७. बा हक 
की लेक ड ८ कर्क रे ध के ४ हुई बैग पं 3882८ ४ 4४२ रक्ड प्र डरा नई हे 
हा ७ १ हि रह है 4 आर न ब्लड ला ५ दे ल्‍्छ "४ १९ शो 
है. 207 के हक जाए गो 


हम 


ही नल रे * रे पे सौ अर 
८. * डक ४ पफऋन म्स बफ्पा 324 
हा 48 पट ॥ 32 नल मी आह 
& 5 8 उसका 5 5 इस काउाज | हाइश 5 
ड् +७ ऐ- के न के कक दे छः रा 
न्खु श्क्पा 
+ नह हे को # पे कल 8 बह अत. प्रीक्तटएक 5 ््‌ 
श्ड 2 ी। 3 की की औक 25 
की बह 
डर रह है. आ+भा कम कक 
कि ७ पऔ ५ 2५42 ४ पैएी, 2. अऑटजश # # अल टआ पर 
लत है + 
के तर 
++ कक ॥# ३ हे न है ही 
हे शो ६ हक +त 4 रू ड़ 2 हब $# 7 अ पु ऋ 
हा < 
क्र हे ष हु पा आर डा ढक है | डी 
ब्र ता हक री... का न 
डे # है 07० आज हा 7 22 हा 55 
_0 8 हु कु 
६4 


रे 
६2 जाओ ई+औै एल >> प्रात ६२७ * 7 ४४६६८०४६ मैडह अस्+ 4०..+% बज... #ौ 


मा श्रीभगवतीजी सूत्र व्याध्यात मे 


इससे उसके दुख की अवधि न रही । उसके हृदय में इतना ग्रे 
क्लेश हुआ कि उसके निवारण हेतु मन्रियों ने विडदान कीं 
उपाय ढू ढ निकाला | इससे उसे कुछ शाँती मिली । फिर भी है 
वह पिता की शय्या, पिता का आसन, आदि देखता, तव-रेय 
हेँदय मे शोक उत्पन्न हुए बिना रहता न था । इससे उसके 
राजगृही मे रहना भी असह्य हो गया । श्रत उसने चम्पा तार्मओ के 
नवान नगरी मे ही कुशिक सपरिवार रहने लगा 


श्री हल्ल बिह॒ृल्‍ल के पास से हाथी 
आदि ले लेने का रानी पदमार्वेती 
का कणिक को कषाग्रह 


हम अन श्या दाल विह्टत्ल का प्रसंस झाता टटै । यह प्रशग । 
हे ये सतभ फकीर्या और विपयाधीन सुलभ स्त्रीत्व मर मे उतने हि 
फ ३ साइ लो होगा की कि थी श्रभगकमार और श्रीमती सी 
न का हि हे गमय थी हतत विलय को दिव्य के इलो कीजोईए 
आल हा गपिलत कि थे; आर पगज आई गा गाता (20 “हहई। 
सती का शार अतवित जिए से । 


म्व्ग 


हक, 6 3 3 2० 


पा श्री भगवतीजी सूत्र व्योद्यात मी 


भाई करे, इससे बड़े भाई के प्रति उन्हे गुस्सा श्रा जाय | “है कप 
भी आपको अपने वृद्धजनो बन्धुजनों श्रथवा पुत्रादि परिवार कै ० 
और आगे वढकर कहें तो श्रन्य किसी के प्रति भी दुर्भाव पैदा *' 
पाला न बने, इस बात का तो आ्रापको ध्यान रखना चाहिये । रे 
नी वनी रहे और अवसर झाने पर भी इसमे कमी आने वे 
इसके लिए 'धनादि का ममत्व मारक है, हेय है-ऐसी विद्या 
नित्य करनी चाहिए ऐसे-२ विचारो से ममत्व मन्द बने और अर 


4 


दे ही जाए--ए सा ॥,पको करना चाहिये । 
भी सर ज भ्े गे +<, + 
तजी के €८ भाईयों के प्रसंग की याद , 
कदा यर्म्यि 
कक आप कदाचित जानते होगे कि यहाँ जेसा प्रसंग 3 ि दे 
पा दा 3. महाराजा श्री भरत के समय में भी हि! 
| है श्र्यी अर च् व प्र त्रा ह 
पक हे 5 बध्व मदन भगवान अपने सभी पुत्रों का रॉज्न 2. 
चपरतन प्रकट 22... दि शी भरत चक्रवर्ती वनने वाले थे * 
के ही || आता और उन्‍्टोने छठ्मो लण्ठ साथ लिए। थी 
80 380 प्र $पी ५ व 
५ चेक्रनन ग्रायुबशाला में प्रधिष्ट होता नहीं मे 
हज के लिष्यानत भाउयों ने श्री भरत महारोती 


जी 


] 


अय7 १९२८२ ३ 


मोह 
१२२ श्री भगवतीजी सूत्र व्याध्यात मीं 


ते द्वार 
ऐसा विचार करके न तो मन को मनाया शौर न उसने अप 
भूल को पुधारन का विचार फ्िया । 


उसने तो एंसा विचार किया कि भले ही जो हाना कं गे 
हो गया परन्तु अब तो मुभे आए हुए कष्ट का निवारण के जा ८ 
चाहिये | अ्रव तो 3 अपने दोनों ही भाईयो को प्रुनः हि 
चाहिये यदि मैं अपने 2 ते दोनों भाईयों को वापिस नहीं लॉ्ती है 
ती मुझ मे आर व निये मे अन्तर ही क्‍या ? 


कुश्गिक की यह के सी विचित्र मनोंदशा है ? उसने रो 
आदि की माय कर नेफी भल को- इस बात को वह आन हि 
जला बनिय उसके भाई उसी कारण से उसे अर घेरे मे रखकर तल ; 
“ये बान को ब९ अपन महाव पराभव का सा महत्व देकर इे 7* 
घट जाने त्तो उममे म्बय फ्रा गीर्ष साट हा जाए ट्र्म ध्रा हि 
विद पराता मे + ताज़े। पृ ग्गि पक अयनोी भले को से सभा ६&+ प्रयनी ४ 
वा दे से ज्यान नझ्ाया हो, फ़ या बात नी है, फिर भाव 
। 20428 मुझे अपने गौस्य की श्क्ा के लिये कथा कै 77 
प्र । 


ःः 
ध्रो भपनयचन का जाग तिराता हे ५8 


१२२ श्री भगवतीजी सूत्र व्याद्यात मौती 


ऐसा > | 
ता विचार करके न तो मन को मनाया और न उसने अपने ही 
हुई 


हुई भूल को सुधारने का विचार फिया । 


उसने तो एंसा विचार किया कि भले ही जो होता था है 
हो गया, परन्तु अब तो मुझे आए हुए कष्ट का निवारण करना: 
चाहिये । श्रव॒ तो मुझे अपने दोनो ही भाईयों को पुत्र लाने हे 
चाहिये यदि मैं अबने उन दोनो भाईय्रो को ब्रापिस सही लाता हैँ 
ता मुझ में और बनिये मे अन्तर ही क्‍या ? 
हे ऊशिक की यह कैसी विचित्र मनोदशा है ? उसने हित 
० दि की माँग करने की भूल की-उस बात को बह अ्रधानता नही 
हम  वेत्कि उसके भाई इसी कारण से उसे श्र घेरे मे रखकर चये गए 
“से यान का बढ़ अपने महान वराभव का सा महत्व देकर इसे सर्द 
पट जाने दे तो उसमे स्कय का मीरवय नएट हो जाए -इस धरीर्टि 
कि पर्णा हश्लसाशर। कगिगि हअयनों भले को समझा हक ग्रवती भू है 
का 3 राय ने झा हो फंसी बान नो ३ किर नी बट शत 
का साचना / ६६ मुझ अपन गीरन की रा 4 लिये हया कारन 


जा ६ जि | 


भी लिनवलन का राग निराला है और 


क्र 


ग्य्यरारा का फरया जीजा # : 


(२४ श्री भगवतीजी सूत्र व्याव्याव गति 


निन्‍दा करने वालो की क्या हालत है ? ऐसो को प्रत्यक्ष रूप पे बोर 
बहुत अनुकूलता हो जाती है, झत ऐसे लोग अधिक उत्तत्ते के 
जाते है। इस ससार मे बुरे से बुरे काम करने पर भी, ऐसे काम की 
मे अनु फुलता आना सभव है । पू्वे का पृण्य प्रवल हो भौर 37 2! 
ड्दय हो, तो काम बुरा करे और लोगो से सम्मान श्राप्त करें, रवेंगे 
दुर्गनन होने पर भी अनान लोक मे सज्जन गिना जाए और सज्जवी 
को कष्ट पहुँचाने मे सफल हो-यह सब शक्य है, परन्तु ऐसो की हे 
#कार का पुष्य पापानुवधी ही होता है और इससे इसका भवितत 
बदा भयकर होता है । ऐसे पुष्य की जो प्रशसा करे, वह भी ह 
का साकेशर होता है । पुण्य की उच्छा करने वाले को भी कभी 
पापानुउस्त्री पृष्व को इच्छा नहीं करमी चाहिये । परापानुव्सी हुं 
यत छाय ला ले पुष्पानु बधों पाप ग्रच्छा-ऐसा व्यक्ति की स्विमे हा || 
धरने लिश्ये साथ लेना चाहिय्रे और बह भी धर्म सामग्री प्राप्त है? 
एसा खपदश पता ! है 


कृणिक के दूत को श्री चैट 
राजा द्वारा दिया हुआ उतर * 


ध्स ्ध्ब ध्र्य्र ५ 

रे लिया हि अब सो दितसी भी प्रहाट 
* + कसम भ आए 
आपने आ/ ही की: 6 पक हल साउाट गंगा 
30 920 %* ३४ हे # ५ 2 50 आड 7 छा आर बल्ले 
न 7 न्कि न की. उुस्म कली लत 


ऑफ 
के भर 
४५ हल आड कार रा शाहए | 


निगाता 
दे३८ भी भगवतीजी यूत व्याख्यान मा 


उसे युद्ध मे एक दूसरे के सैनिक कितने थे, प्रत्येक ५ के फेसी 
कितने कितने हाथी घोड़े रथ आदि थे, तथा एक दूसरे ने ही ह 
“४ह रचनाये की थी इन बातो की चर्चा हम यहा नही करेगे । 


उद्ध के भ्रथम दिन कुणिक ने अपने प्रथम भाई काल हा 
भैनापति बना कर युद्ध हेतु भेजा, पर वह श्री चेटक के बार से है 
उया । दूसरे दिन दूसरे भाई को करिक ने सेनापति बनाकर मु ः 
करने भेजा तो वह भी टूसरे दिन श्री चेटक राजा के बाण से पा 
गया | इस अकार दस दिन के युद्ध मे फरशिक के दसो ही भाई 
भनेटक राजा के बाण के शिकार बने |] 


दिव्य सहायता पाष्त करने का प्रयत्न : 


ग्सय्े कृशिक हनाण हो गया, श्री चेटक के साथ युद्ध करने 
“यु ग्राने में उसने भूल की, यह भी उमने महसूस किया परन्तु दर 
दग भारटदों को मृत्य फृ मग मे जो मे देने के पःचातु पीछे कंसे मुठ 
खप है >ग एि ह। ग्न फगिक यो व्या इल बना दिया । इस वि 


25५४ 7 +०७+ «2: भ्म >> के #मिक सरायतां 
जीव ६१३७ को भरना बने के निर्भय किया । देविक सहाते 
कब थ् की हक डा हु था 

बाल्ज छत था खर्क राजा का जावत | शक घल्द्रा था । 
हे ४। कर रह श्प पल 4 शक 88) पा 32.2 हक कट अम्ल धृः श्गे मर यु पर 

४ »] आईना | एएएय इक समान मे [४ 
ख्ष का #् आ' £ #€१३ आट् 
४ ५, $ हा आल है के ३३ 2 8 दि्एद्र यह क कार जग्गा था ग्रार शगयग रत 
बढ कु त्रक्ा 2५ 
» $ + ६ हक का आल है 20% 02: र्दा 4 को 22 प्रारा परम | 
वर पा आर कक. ऋप हु हा हल शी थ् छा 
लक 3 02 7 धटहावलत मिली हि लिश। 


78 / क्र थे वेशक जड़ा |: बार थे मा र[ ४ 


हर बे 


&.. के 
पी कह 


क्र कक - अंश 
2 छा 


>5 सर 
लि 


० श्री भगवतीजी सूत्र व्याय्यान माता 


श्री हल्‍्ल विहत्ल कशिक की सेना मे घुस कर उसकी काफी सेना का 
गे सहार कर रात मे ही सकशल वेशाली नगरी मे पहुँच सकते थे | 


कुणिक ने हाथी को मारने के लिये 
किया हुआ उपाय : 


करि एसा होने से धित्कल नशाली नगरी के हारा तक पहुंचे हा 
उक की पुन चिन्ता हुई क्योकि विना युद्ध के भी उसकी सेन 
का बड़ा भाग नेप्ट हो चका था | 


त्मार पे सपगा सना को हल्ल वि ल्ल खत्म के 7 डालेंगे, भरत हम 
५ल उपाय करना चाहिए 
न घ नवा ने पा ग़गि कः पे कहा कि आधी आल मच्दी 5, 
रई भय न्‍्पुँ हा 
हि ड्ब्स्पू नो हा स तन विहृर ८ न सचनक हाथी पर बठ कर आते व 
कि ड्किम ३ सी हल ता ग्रसभव ही है । अ्रत करना तो यह सॉर्तिय 
री 5 दा दे हो की हो सत्य हो जाए। उसके लिये सचनों 
45 कक है मर! गगपः या गार्ड ह ग्यू दवा कफर उस खाट प्र 
! [४ ही रगर फिए + संटकफद । |: हटा 
जा 0 शाप है ५३ >न्कक हो रू आय हूँ ठदव।3 गा सच त्रज्ा #॥ 6१ गा 2४ ५ 


ऊ #/ न ज््जुर 
हि] 43 क ३ जय 
। न प्र 4 488 ई स्ड न्ड 


“ईस्ट मर जादंगा।! 


ये 


फ्वैं/* ( $ 
हक "्क। ईए 3 3७ «७ १8 
> $4 ला # 00५ 
हडू 3०३६. . गा, झव- उसने तखाय रा 
पर ्फ क कप 
पे अर कि हक यहा शक 
हू मल्ता हरी दए!४त ३० प्ग्न था माई 


लि 


१३२ श्री भगवतीनी सूत्र व्यास्यान मात्रा 
का पोपणा करना अच्छा है, परन्तु तेरा पोषण करना अ्रच्छा नहें, 
बयोकि त्‌ अपने प्राणों को प्रिय बनाकर हमारे कार्य की उपेक्षा कं 


अर 4 
राह । 


पशु होते हुए भी कृतज्ञ 

इस प्रतार श्री उत्ल विहन के सिरस्कार करने से रोचनई 
हावी को गग्सा आया | गूरसा था नें वर भी वह जानतिवानस था, शत 
मसते-मरते भी स्वामी के  अनिप्ट तो नहीं करना इस बात का उससे 
स्यान रखा । वाई पशुम्रा में भी यह गुग होता है कि जिसका गत 
पेट में एफ बार गया जिसने ऐक यार भी अपने कपर उपर कदम 
दएि्मने पा यने पोषगा किया उसवया सथाशक्त्य उपकोर जन करना 
परमत उमा जाय गार सो /गिज नही बरसों ।लई वरणु्सों में भी इस 
टी फ्ार ४ हू ता शग्ध का जैसा दणशन होता 7, नेसा दगन मात 
ग्रात मिले जागे दाता में लया सातवया मे भी अ्प्श और अरे दित 


जे छा शाला मे भा दाल धर ते दूतत उ ससा । ८ । जिसमे टेट: 
बन ब्ोः _् न्‍े व न्‌ श स्कर 

“शिव हवा कै चर एसक साध री नग्न गर्य होता डे. ४ 
अभी कि ५ध 

का 2 सह बा क. पचक कस पक पके नज्ञा न पा प्र 6 ४ क्त्कुर 

*५ २ हू हद हु आ।ा ४ 5, या पल्मपा सारी आ। | 


डॉ 
< 
न दर | वर कप बार टटकटएी के कुश पुऔ) 4७ बा-«* हु ४ 9 सह 
भू ड ध्हॉ >> बह कं हे जि] डे |; / 
हम ञकै 


0 आ 
ढ़ 
के के की ल्प्-स्ब.. + है ॥। डा क की या का 6४9 ऑुटज "“डु ह हा ्र हल ीप क्र के 77 रख 
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चुप 


१३४ थी भगवतीजी सूत्र व्याध्यान मॉ्ली 


के पाम तो, जयकु जर की जय दिलवाने की शक्ति किसी विसात्त की 
नहीं । जयकु जर को प्राप्त करने से स्वायत्त तो अवश्य प्राप्त होता 
है जय ही प्राप्स होती है, कमी भी इसका पराभत्र नही होता, परल्तु 

४ जय कैचल इस लोक के शब्ुओं तक ही सीमित है । इस जय की 
लोभ, उस जय का राग, इस जय को प्राप्त करने हेतु कृत हिसाविं 
इन सब के प्रताप से एंसा कर्म बन्धचन होता है कि यदि उसकी तप 
गयमादि से निर्जरा न की हो श्रीर उसके उदय को भोगने का समय 
प्रा जाए, तो उसके प्रताप से आत्मा को कितने ही भवो में पराजय 
भोगनी पद्ती है, जबकि श्री भगवतीजी सूत्र के शान की प्राप्त कर, 
यदि उन ज्ञनन को स्वायत्त बना दे, तो दोनों लोकों में जय वाला 
बन पर, सदा विजयी रहने योग्य श्री सिद्धगति की स्थिति प्रात 
बरता है । जा. जब के लिये जयकू जर को दुढकर, प्राप्त कर प्रोर 
प्रपना बनावर सुस प्राप्त व रना है-एंसा विचार भी वस्तुत, करने 
पग्प नट्टी है। तय चाहिये तो इस लोक मे भी जय दिलवाएं, 7र: 
हार में भी लय दितयाए झीर अन्त में सदा के लिये विजयी संताए 
ह 30] परदस्यां थाल करछाये, शसी प्रनव्म शक्तिमव करा भगवतीयीं 
राह र जावे शा गपपादन वर, इस जाने को सयायत अधि श्रम 
व हहण बसान के रिय्े प्रयलागोल बसना बटी बु्धमला (गो 


पथ 


5 ४ 


के 
# के 


अग, 


विशेष का सूनन है ? 


१३६ श्री भगवती डी सूत्र व्याय्यान माला 


प्रयोग द्वारा उत्तमता का सूचन नहीं किया गया है, परन्तु ओर हैं 
कुछ सूचन किया गया है, यह बात झ्राप समझ सके होगे । 


समुन्नत विशेषण से पूर्ण युवावस्या का सूचन : 
ग्राप जानते होगे कि प्रत्येक जीव प्राय यवावस्या में हीं 
प्रधिक से अधिक सुन्दर दिखाई देता है। दुनिया में कहावत भी है 
कि--जवानी में गधी भी सुन्दर लगती है। “सुन्दर व्यक्ति जवानी 
मे अधिक सुस्दर दियाई देता है श्रौर काला भी व्यक्ति जवानी में 
गामास्य रूप से जैसा प्रिय लगे ऐसा सुर्दर दिलाई देता है । ग्रत्वर्धिक 
पाते बालय को, प्रीष या सद्च को देता और अच्यन्त काले जवात 
वी को देखो तो आपको दानों में बड़ा झन्‍्लर लगेगा ॥ ऐसा कया 
दवानी में सभी अ गोयागों की सन्द्ररता शिल उठती है। जबातीं £ 
पु हे फभो उसमे कमी होती है और जवानी बीतन पर भो उसमें कर्मा 
2 थे है । इसी विचार करो कि जय जर बठा शोभावमान हीं 
हे पाए हटा गाय शाना है. प्रग्न्त टसमह। जाभा और उस ाः ६ गम त। 
गई रेग झा झयरथा में सबसे जिया रिज है7 टॉस है? वटती 
हक व्यू डर ही शोभा प्रौर उसवा साम्ा भी दर्सा: 
दां्पा में आपको आवण निरे होम +। ह्स व्ज्या में यह जैसा 


रा 
मु क सा २ औनोड अाफ पीना फ्मु न कक नि 
पक तक का. 2 की के पका 5 १७ पअाहश्क 75 कल. कही कि दक अकाल आहत पर्वत ऐ 


(३८ भरी भगवतीजी सूत्र वध्याध्यान मोती 


शोभाषात्र बनाता है ओर शत्रुओं के सामने इसका उपयोग करेतों 
जय दिलवाता है, जय ही दिलवाता है, जय दिलवाता ही है, उसी 
तर यह श्री भगवतीजी सूत्र भी जहा रहा हो वहाँ शोभा देता है, 
ध्सके दर्शन मात्र से भी दर्जफ को शोभा देता है शीर यदि इस मी 
भगवतीजी सूत्र का रादुपयोग करना आए, सारी सवारियो को छो 
पर यदि इसी की सान्न भाव सवारी आत्मा करे तो यह श्री भग॑- 
बतवोजी सूच इस लोक मे भी जय दिलवाता है, परलोक में भी ज: 
दिवदाता है और परम्परा से सदा के लिये जयवन्त बना देता है । 





प्‌ृ४२ श्री भगवतीजी सूत्र व्यासख्यात माला 


पद्धति मे जनमन का रजन करने का गुण हे-इसमे शी ४ 
क्योकि यह पद पद्धति ललित है, परन्तु ललित ऐसी भी ईगे 7! 
पद्धात से कैसे लोगो के मन का रजन होना सभव हँ-यह्‌ जीता 
की श्रावश्यकता है । सर्व॑जनो के मन का रंजन ऐसी ललित मां 
पद पद्धत्ति से हो यह सभव नही, क्यो कि इस पद पद्धति हा हद 
लालित्य रहा हुआ है, उस लालित्य को सर्वे जन जाने सके, पहितीत 
सक, यह सभव नही | इसमें पद पद्धति के लालित्य की कमी गधों 
कही जा सकती, परन्तु जिन व्यक्तियों के मन का रजन ऐसी १६ 
पद्धति में न हो ऐसे व्यक्तियों की कमी कही जा सकी हैं । इसलिये 
तो टीकाफ़ार मह॒धि ने 'जन सनोरजक' न कट्ट कर 'प्रदुद्ध जन सती 
रजक! कहा है। यह पद पद्धति प्रवुद्ध जन के मन का रजने करने 
बाली (ऐसा फटा है । पुर्रा ध्य कि चान में समझ क्या ? हाथी ४ 
ज्दातत :/53को। /०१ 4 घ 2 घाल प्रक स्टा, न निगाय प्रा क्या क्ष्गा ; 
गंठट हो विचद्षरा व्यू न्छ्रि टी 2? सकता | कि 7४ थी की साल! सता 
पराम शोर 37 भो उन-४ पार्गो गें पसम | इसी अगर यत ृः 
दया लारिओ होने दर भो को हम खारित्य 7 सागने # 
हट, प्‌ हटा इम साज्जिय है के सिम मार जन का प्रनुभर बटर 


री 


भत्ता करस्स ्श पर जम 22 हे ९ ' ई हु 
# हे ४ ॥। इसाददा आर पदा वो बड़ी का दान सही, ऐसा दया! 


3 आई ६ 
सु 
ह््ँ 
22 
कु 


4 का हि 
क #ओा ६क डा अफनफ हे 'ब> न गा # गा डर 
की जाफकअआदार दा रध दल रे ज़्ट हक कुज्रपाय श़् आर गाशया 5 
कर 
* कर्नल न की के इकाई... ह| पे कर! श्ह शा हा 
५ ५ हज ते आज है हाय 2 आह किक आए होश 70 5 रत 
ईद ; 


३ कछ $ 


ख्क न हि 
हा बा के औकिलक कल अफोहिज के... हो कमेक हम कह ही आज 
+ 207 हा 4 कोष उ#या कोण 2, हतो 7६: 
हि 
ली च्ण *. _ की 
> मै “ #9 5४ न हे प्र कक की #डर रज 
6 «७» ई+ है हैक हद अीह ७] , मे हहीव 
जी 
चू 


हक इ् 4 हंस मात 5 बरी रा रू 
गज न्‍ि ्स- पं ही 
>बकाजव गीत मद्राप है कप! 


कक 
हु! कज़र अपधशा # : 


हे ६ 


क श्री भगवतीजी सूत् व्याय्यान मात्रा 


अबुद्धजन अर्थात विद्वान और 
अधिकार सम्पन्न मुनिजन 


इसीलिए यहा टीकाकार महपि ने स्पष्टीकरण कर दिया 
कि थ्री भगवतीजी बेत में जो पद पद्धति है, वह ललित जो ग्रगगश्य हं 
बी _ है थवुद्ध जनों के मन 'ि रज्जन करने वाली है। 'जन' गत्द 
7 पहिले 'प्रयुद्ध” विशेषण रखकर टीकाकार महपि ने बहुत ही 


आओ पी 


अच्छी और बच ही _हत्व की स्पप्टता कर दी है । यहा प्रवुध शब्द 


। पद का अर्थ समझ पके तथा पदो की न लि भो समझ सके ऐसा 
आइक ना अर्थ लेने व, 'मोक्ष का अर्थी और मोक्ष के लिए 
सच्चे मार्ग पर >त्नशील! ऐसा अर्थ लेने को भी गआ्रावश्यतता हैं। 
कया अर्थ भी दी और मोक्ष के लिए सच्चे मे गे पर प्रयस्नशीत 
हा ह। किर भी वह पदों के श्र्थ को ग्रार पद पद्धति ये लानित्य शो 
का, पषे-यह भा सभ्य हे-क्योफि पत्र आानावर्खगीय वतर्भ मे 
0000, मी सत्र विधय $. रस पा और पद्धति के लारित्य यों समझ 
हक 8 ४7 गम ८5 + यदि मोश कागर्थी ही आर भगवान द्व'राः 
कछ सिने सयय वर /) अपत्यशीय जे को 4> इय पद फ्डमि / 
जी दस ० | कह की कक निदावि द्राननद का भझ रा 


4 
( सके 


१४६ श्री, भगवतीजी सूत्र व्यास्यात माता 


ललित पद पद्धति के विषय में श्री कपित 
केवल ज्ञानी का उदाहनण : 


_. इस परआप समझ सके होगे कि जो पद पद्धति विद्वदभोग्य हो 
"ने ललित पद पद्धति कहे एसा भी नही और जो पद पद्धति विद्वद- 
भोग्य न हो प्र्थात्‌ सामान्य जन भोग्य भी हो, उस पद पद्धति में 
तालित्य नही ऐसा भी नहीं कह सकते । विद्वदूजन भोग्य पद पद्धति 
भौर ललित पद पद्धति ये दोनों भिन्न-भिन्न वस्तुये हैं । पद पद्धति 
ललित हो और फिर भी दे सामान्य जनों का मन हरने वाली हो, इस 
५... मै समर्थन में श्रीकविल नामक कैवल ज्ञानी महधि का भी उदाहरण 
दिया जा पडता है। श्री कपिल नामक केवल ज्ञानी मह॒धि का बट 
टरश, जैनो मे भी कई जनो बे मालूम नहीं होगा । केवल ज्ञार्ी 
गठाप क्षी कपिल के उद्हिन्ग में से आपको काफी बोघ मिल हाकता 


ट्ट्ट शशि पे शक ७ सत उदाह धर तुत रा 
जाता ) । नेता देकर यहा यह उदाहरण प्रस्तुत विया 


शगा ब्राह्मणों कः झदन : 


५८... वैवित नामक ननशानी महयि का बतास्त दस प्र 
फ्रत- के कक >- है कह गा महक - श्ः हा 
का विपस्ती जात में किए पद जाता का काोश्यय साथ ! 

एप कर 


34 शत ॥ ० डर ्रज्ी प्रा ६ 
हु है १ यूँ 4 जय $ प्म्स् दे नाम फ््णा भध्रा। पुरा 4) 
० हम ४ ॥ हे श्टाव्कु गा ०. 2 हिट 

।-रई अी। 


3 /४ ॥$ थी परापय स्तवछ के विन ससा गया । 


कह अंग न कप 

वी है “३३ ९ पक ल्प्र ;े ४. (आह 
)॥ “५ कई का ध श्र, फ््ि कं उ रे शा ि थ ; जे 

शत पल क॥ हे आई पे डी है मै सबको #+ २, कम 
मु है  फँ पक लक ॑ हु न्डः न्क्ल्ट्रे 
लि 7 33 4. जा विलक ही कक को 
ही मम हक कक कक ज ८ घर 9 
# है फ्रिज $ई कक पर हु प १ूच कक श्र 

क रु 93 2 0 07 गी 43 ६254 हि हे हर ध्द द्र्र। ! 

रस फट ह+ कऋषाानए, मु हा हा 
जा अर 28 8 पक | हें एन ७ डा हु ४ क * 
2 हम ड़ शी 


०३ का लक सा 


#-+३०- ० ऊडे कूठ छू स्ल् 


कण प्मो 
१४८ -श्री भगवतीजी सूत्र ध्याप्यात 


फर्म के बधन तोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिये : 
करे के वन्धन मे फंसी हुई एक-२ आत्मा को ग्रह बाद वा 
लक्ष्य मे रखनी चाहिये । कर्म के वधन मे फंसी हुई आत्मा की, है 
से पहिले तो इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि मुभे णो ४ है 
याढु ख की सामग्री प्राप्त होती है, बह मेरे शुभाशुभ कर्मा 
प्राप्त होती है और इन शुभाशुभ कर्मों का कर्ता अन्य कोई नह ५०. 
मैं भ्वय ही हैं । इसलिये मुक्के अपना ही किया हुआ भोगना है 
प्रसन्न होकर या अ्रप्रसन्‍्त होकर, पागल बनने जैसा वरया है, 
लिये चिन्ता करने पोग्य यदि कोई भी वस्तु है, तो वह यह ९ 
भरा सुर वर्तमान मे मेरे कर्मो के अधीन है सुख-मह पे 
स्वभाव है। उस स्वभाव के अनुभव में अन्तराय करने बालन, 
हटा कम बधन हू । टसलिये मुझे प्राप्त अथवा प्राप्त होती मे 
इस का सामग्री मे मेरे लिये न तो प्रसन्‍न होने जैसा टैले हर 
जगा उुछ हैं। मुझे ता कोसी भी सामग्री का योग पट, 
हि नो सेन पुर्पा्थ का उपयोग कर सेरे कर्मतथन वा थेंद, हो 
हे + हा से है, ग्माही भरे अल है 758 क्ररगीीय वस्तु हे | मुझे अप 
222० हा 0 फ्रश्ना शो 28 भा प्रवकृत जो-२ धाम ख्र्त्रथा ४ 
,.. . उब फर्मो के द्वारा सज्यि रिवति मे सम 


हम 


है. न ञः न के ड्ादट । 
साथ ही फर्म है मी! 


तक 
र7इ० | छह 


पटिय गौर उसके 


ष # ५ हा बट 
8 4 + / अप, वरना नाएिप ह 


हा $ु आप का दर द। 
हे हे ज्क्क प्र ब्क्क म्न् का 
ह अं ह।|उ ला गत भु 7२ - हु, थे भी 
हि. शी हैं] ह] 4 *. व आल मु हे ४ टै ५४ ४ रा ४ 
| हि ४०.0 द्क ऊ # तो जाम कि, ल्क्न्क पी र्डू 
रे 280 » 4८ हुआ पू >ल्डन्क्‍्श 2७ नर 77 2 कि फिल[ २ दी 
तर. *!। 3 ० हा >॥ #4 हर नर 
हुए कूत कआ कही आा > + के ड 2 रा 
पर हल हे हँ धर 7 आज हज बन बह ४ है 
तक रे है ९ है शरं पं४ रा पा का लय *श हे शा 
श्र ह् क्र की डर जा र् है 
7. जा ४ कक का हु ४ हा द् 
केध्ज रे जौ [] + | का पल हा न अत क्र 4 
कक 3 न्च्क सील 
र स हक की जी केशव पयटटएओ हे ४४४ 
| कट षृ डी जम बन रा 
कि हट रा है #४>ह ह जाओ. ४8 
डॉ रबी ऋक, पे 
& . $ ४ .. हद कट अत टन खा रे म॥ ह 
६ ५ सन स्ज्स जी 2 हा करबुक के न 
कु अप च्क रू हा 
# त्र' डर र्र्‌ँ है! अाप्टा कृत ++ 
* हम, । १ के टच हु: कट. के 
का 


०७ फ्ं+म . 


के हक 
“१६८ -श्री, भगवतीजी सूत् व्याध्यात 


कम के बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिये : 


कर्म के वन्धन मे फंसी हुई एक-२ आत्मा को ग्रह वात के 
लक्ष्य मे रखनी चाहिये | कर्म के बंधन में फंसी हुई आत्तमार्ष ही 
से पहिले तो इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि मुभे जो भी 
भादुसकी सामग्री प्राप्त होती है, वह मेरे शुभाशुभ 85 हा 
>प्त होती है और इन शुभाशुभ कर्मो का कर्ता अन्य कोई नहीं 6 
में स्वय ही हूं । इसलिये मुझे अपना ही किया हुआ भोगना है. 
लक होकर या अश्रप्रसस्त होकर, पागल बनने जसा वा ह + हर 
लि पे निन्‍्ता करने योग्य यदि कोई भी वस्तु है, तो बह ६ 
मरा सुख बतंमान मे मेरे कर्मो के अ्रधीन है । युख--यहे 7 ८ 
ज्यभाव है । इस स्वभाव के अनुभव में अन्तराय करने बाला, 
का हमनधन हू। इसलिये मुझे प्राप्त श्रथवा आप्त होती ये" 
हा के व मामी में मेरे लिये न तो प्रसन्न होने घैसा उँछे 
हे मल हे हि मुक्के ना कर्मी भी सामग्री का योग री 28 

कक अपाय दा उपयोग कर मेरे कर्मब्रगन का थे 


श्र 
+ भ्‌ँ, *ै 


है! 


के कक हक [किक 

आई परणं पडता जे हक कहीं 8 हा 
(] वा जे मर योर कर 7रग्गीय बग्नय ह्व) मेक 2 
के प्रादु 42 पा ट' 


९५ 5० २ ये कष अब हु ० 
ना हो नो मे पूचफन जा-+ शुभ शव्रग ४ 


हे है अत पु फल द्राः के 
कक 7 & ८८१९३ यु कण चबऊक व ५ थे हा की शी प्र 
“आवक / हे कमी के द्वारा संयित स्थिति में समभे 
टी ह॥ आओ उभर भसाउिल हा 
पूल रू 
कब ७ कर 

&. 7 दर कह $.. « .. टच पुन + + 
! रे रैँ छू एु+श११.२ 


] 
हम नम 


5 


4 न] 


कवर उसे साथ ही बस #े शत 


सर्श साटिये !! 


च्श्क्र 5 ध्ज न्‍ $ अत 7 ञ 
प्‌ मै 
डर ० डा फेक जय के कु नजर _ कक ख्ः के करत | 
अर 5० बडे अर 7 शत ही टेटिति ते 
५ न्‍.. ह$ की ड़ ७ हट 
ह है हा 4 अं क्च आजजअ पे हन्प रु क्काजा जहा 358६ " पं 
क्र ध्ा । > हे है र्रड रे रॉ मर हा हि २ हि डर डर पु 4 हि ं 25 जा 
मम क । | >+ और 
3 कि ं 
ध थ जे # ्रिका ५ा हा ्क हक ही आए ॥; 
कप जा के आप) मेक 7 दुझा गे शुडने पाते मम 
डे हि का ँ हि जन ५८8 रथ चली ्प 
हज $ १4 * का न्भ्र अं है. ४4 ४ ह 
हि. रद ४ ६ [ं (483। द्रद [२६ | हे द 
चर कं क्र 
ख्छ न] डे ४ 
+ हक, 4 + 3 हर रन # ४-7 
ना पा 
बल ५ बे दि रु _- भ्क हें १३ रह न कं 28824 भार हर दर 
कि 45 के  श 
अर लि ॥ कु ये 
हा ड् 
प्र 5 एक है 22 


१५४ श्री भगवतीजी सूत्र व्याख्याव मार्त 


कपिल का दासी के साथ सम्बन्ध . 


०५ ॒ा ॥ 
इस प्रकार अध्ययन करता हुआ कपिल युवावस्था मे सा 

हुआ । जिस शालिभद्र के घर बह नित्य भोजन करने जाता हि 
शालिभद्र के घर में एक युवती दासी थी, जो कपिल का नित्य ते भी 
बदिया भोजन प्रोसता थी । युवान और हँसमुख कपिल हे ह 
पर मुग्ध हो गया ? श्ौर वह दासी भी उस कायल में अनुरक्त थी 
उन दानों का प्रेम इस सीमा तक पहुच गया कि उन दोनों के 
फाम क्रीटाये भी होने लगी । 


स्त्रीजन के संततर्ग से दूर रहे : हे 
वारनतव भे यवानों के लिये स्त्रीजन का साल्निध्य 4 । 
तृत्य काम को जन्‍म देने हेतु तथा काम ऊो वेग देने हैतु “वीर हि 
दुधानी का दीवानी कहते है बह इसीलिये ! युवान व्यक्ति ही है ! 
वी सम्पन्न रहना हो तो स्त्री जन के संस से दूर रहता या 


पार यू कीट फरार छ वा छा 4७ ;ः हि क्र अ्रपत | हाय 
काजदन ये समय में काम किस प्रडार पैदा होकर क्रमश क्षय 
् ६60 मात्त बडा हक रत # ब १827 तर ५ टी 
बिक सन करता कै, उसवी कई यथानों को उस समय राव 
के ऋ> पक 5 के | ्यक्फः *क ४ हम _घ>.. ४. १4६ श्र का श्ट 
टय प्राज वई यवास बहले है वि ्यवतियों के साथ मात्र है” हम 
“॥ह > अत ये धान बना 5 ७२२० करते है, टी 
* हे ४3१४ इड / उनपर साथ बान करते ७ २ हर 
जय कक कमी गा #; जता हाथ हि हा द। भ् >वक 
लिए इगपे / इसपर क्या ग्रावसि ? वरस्तु उन्हें पता नह“ 7 
720 705 272 क | 


से खा कक. और 7 हैं? कर शलपु 
[2 शाद् हु + ष्ू 7 द्ाडःड जाती री | ए्गं ग। साग 7 ४] 
जज कल हु नकिस्टफ +ध ; नल 

म्क 


4:3क्रिेक का रा डा किक जट् कप 
। बिदिापधद जिनना उटठना संठता सील । ॥&# 


६ कु श्र बी... रंमे कक दफा रू प 


जात का मन 
[] * 3 2 तू का मं क्र 7642 
४ पविरदर विप सझता है दसना की यवानों के मी 
डर 
के के ॥4 के >फा + बे ग/ #0 फ््छ् हट; ल्‍्र हि 2 $ 
तर ऊः पर डे # +ला $# क हो कर *ख 5 हु कु है 
(हे सगे तुम्टा्य हृदय मदि दतकें गाव 2५ 
है. के ऑख कि कू७ हब नन्हे हा ता 
हा | ' ४] टडफ कक कब कफ 
| है | कं चंदा मजादइइए मिल हे माय चैडा हर 
हि रत ज रू ्ः मर हि हक कर पं 
नर ई (लय पक रू है है 4 कफ हक ४32 ॒ 
४ 87% / 40  #ल/क आशा 775 
& 7 न + छाभ 53लड ध्ध ह हा कह |, 
है ह छः हु कर डा हर 9 ६088 क्राल न्कप्कर पु कट य्‌ है | रँ 
लक पट हे झ् की 5 की का के 


१४६ श्री भगवतीजी दत्त व्याद्यात ५3 


कि अधेय से वह मृढ् और मौन हो गया * 


कपिल को ऐसा दुखी बना हुआ देखरूर दासी ने हक 
आप खेद न करे । एक उपाय है । इस नगर में धन नामके जे 
है, उसे जो कोई भी रात पूर्ण होने के साथ ही जगाता है वह हि 
दी माशा सोने का दान देता है । श्राप आज की रात पूर्ण के हैँ हे 
उस सेठ के घर जाये और कल्यार राग से मधुर गीत गाये । 


इसे दया नहीं कहते 


पी ५, >सते वैसा बसों 
कपिल को भी यह बात पसद आ गई झौर उसने वैसा 
वो तत्परता दिखाई यह भी काम राग का ही एक प्रकार है। £ के 
दया जा! मस्ती का » पर पर पिर भे ८ 
बा कि दस दु सदर करने की इच्छा ह्‌ दे ५ 20 हे कि 
्॒या चटा। जसे पूर्व में कह गया है कि अव्ययन हैतु ही मं ररी। /' 
ट्रए भी ब० जान प्रेम नही, उसी प्रकार यहाँ दासी के हु सा के नि 


| ब/ छ 
“गा को तीब इच्छा होने पर भी यह दया नहीं यह क्यों? है 
लिपारशत की जो इच्छा ही, बढ़ काम रार भें से उत्पन्त है ४208 

४7 हे से प्रयती राग पाव दासी का था एरालिए चमता था 
है हैह झपनी राग पात्र दासी का था इसीलिये 2सभी नि हा 
कई 0 0 3 फय गड़ाओ तो उस देवा मयंक 
या एप दात जाता है, पर विशया दुरा ये 


हल 


तन स्ख् जड़ का 
६.4 नै ज्स ९ रग है दर 


की 
पत्र 
# (तप सका फर गधा 


भा हल श्य्रर कफ हक १) डा का मम. >हत के ट्र सर ञ री हि क- | क्र 
3 # है कक (8 है ४«>क लटक ऑफ शा है) 
4 पर कर “आप का * £ ६ तु हग ले ४२४४५ के 


ट श्र 23%» क् प ध्े कं ० १ 
ह कर रे हे (नकल के अर के के हु ५ 
ल्जहाउ दर हू ४. है हज फम ड़ आए /, आए * 

हा न्क्रो रन जद नि 
$ टण कु छ््ज्क हम कः है, क्र बन ६ श्फू ; 

३ ४ हे 4४ चय बापिदट 35 टष एटा ह४ 
नर है प्र 4 2८ «>> ० नह ्ं रु री ज्र ड्रत प्र 

की को" पर ना आ कप कि न का शी | 

» २ हडेईे एुछ पु हक कह । हऔा। हर 

जप जज पर 


८ 
भरी भगवतीजी सूत्र व्याख्यान माता 


भयत्न करे हक सबका 
अवश्य मी ऐस 5 से अ्रवश्य ही जाए और उन सबक हे गूल 
कं ! गही होता । इस प्रयत्न से, दु ख जाने के व 
पं खमेव> डी 67 सुख होता है वह भी चला जाता है श्रौर 
*.'3 हैं। होती है ऐसा भी प्राय होता है । ऐसे उदाहरश 

भी जो कर्म के का श्र ऐसा स्वय को भी पुन प्रन अनुभव होगे पर 
जतने व्‌ पत्ता के अ्रस्तित्व को मानने से इनकार करते हैं, वे 

वृद्धि कुठित हे ु नगर कम पम्यग्‌ विचारणा हैतु तो । 
लग अपने ऊपर की का ऐसा कहना पडता है। इसी प्रकार जो 
उनकी कर्म सत्ता के हे सत्ता से होने की इच्छा नही रखते, 
“दि मात्र अपने भी अर, राम्वन्धी मान्यता भी पशु ही है । माना 
पडपयोग करे, तब गे 7 सम्बन्ध मे विचार करे और बुद्धि का 
भर मु फ्ै कक ५ गग्रेगा फ्ि 'इस समय में दु रा के निवारण 
गत्ते यू+ ग्श्रा हे दे “पु जिस प्रफार का भयत्न श्रौर जिस दिया में 
रे इसने (7 मेरा प्रयत्न उत्टा है और विपरीत दिशा हैं 

है 028 83 । गे हा ह 286 मग्रा जाय तो उसे कर्म के काम्मने थे घ्त्त 
> ५. / निवारण कप श्रौर सारे मस्तो के सम्पाउत 
77-१८ ३ है स्र।र उन गे व भी हट किः म्भे पा 
अर 7 कम पका अयन्म +# ग्ना याजिय ! प ग्म्नु आए ग 
हे न्‍् ० » बाग पथ पट जगा श्ये बन कर लय फ 
हे प्र पटूप ३० भो जसे सफ्त जन साय 


अयशझापक्ि ओर मिलते शब्यति 
ऐसा भी छोटा है 


हम 4 रा न + र्रश हु यूम्स कब है हक हे डक. 
पल ड़ 8 ता पट हि क्त्फा 
रे ड़ ताक के 
जब नम 4 पे कस बल के रः 5 है बम हल 
कप तक प । 
है हैंड. उत> मिड की भू हु ह । 
90% 


१६० श्री भगवतीजी सूत्र व्याय्यान माह 


रि जहाँ से दण्ड पाने की से स्‍भावना थी, वही से कप्रिल को क्षय 
भली और दान पाने का उमवसर उसने आाप्त किया । 


कपिल ने कहा "मैं सोचकर माँगु गा । 


कि राजा को इस प्रकार कहे कर कपिल, 'राजा के ग्रास वा 
माय ? इस सम्बन्ध मे सोचकर निर्णय करने हेतु राजा के पास अप 
मति प्राप्त कर अशोक वन में गया । 


फपिल के विचारणा में किसका प्र तिबिम्ब . 


कह _ के बन मे जाकर कविल एकाग्रता पूर्चफ सोचने तगा 
व 09 के पास क्या मं मर? यहा कपिल ने जो विचारणा ५ 
४ बह विशेष ल्प से ध्यान में रपने योग्य हैं । ससार को जीवों 
भन।पृत्ति का कपिल की विचारणा में प्रतिबिम्ब पटा हुआ है दिशा 
जहा ८ पेंच भी उचित है, भोर उसके अन्त भाग मे महापुरुषों यो मई" 
हक आम प्रनिब्रिम्ब है। ऐस। क हद तब भी उचित हूैँ। संवार 
न आर कि | कत मुफाव कथा होता हे यर भी कपिल रा 

सारा भ्े देसने को मितया है और विचेकी आत्माओं के बिचारो 


प्र ३ शव पी पी छाल दा यए ्कू ई < 4 
लीं | |: +ा क्‍्+ चर मृ  अ न वेनार ब्क जः न 0 

मिला 24... _ ठ भी कपिल की क्लारणा में जानने 7| 
१] है 2 


मिलने को समावना नहीं लगी थी अनः 


कि 
| (७४३ ०- कई. ् 
टक्द्रपा ने का 


है प ५ दर! ३ हि 8 | के धर 4 ०2 & 2५ # 
डे * बी कक. 5 ध्क नफ्र 
५४ कमी जप क | के है हा रे जा हक रँ क्र! हा व ०4 ँ ्ँ | न्‍ हर 
रँ गन & 
बज़ जो न्ज+ः फ की डर डे ही >> रु हु | जे #$ न्झ्क >्टो पट पल का ' न 
हू, ८ - ** खाद हो झाक गपर। 
+ + $६$ 0४५४ |! ह >पू5 डक (ब्थ 


आह छ ० ध रे 
है। ञ+ 5४ रन अत | ... > न्छ्न हि 
कह 2 इक बक 7ब(३ । न्यू ४ 72 ॥ हट रे डर 


की है 
पूँ फऑ् के लक लिन के: अडिक 
8 सके 2 ; ७ 5 ही ड है ह0  इ के ॥क आग 
| चक्र रॉ ब्र ञ छू मा थ 4 जार हल डे 
नर 05056 की जुदा वैस 
का 


मन 


५६ए६ 
श्री भगवती जी सृत् च्याद्यान ० 
श्रौर इसीलिये > 
दो | | 
से भी निष्ठित नही हभा पर से चिन्तित काय, करोड स्वरा मद्राय! 


भी कपिल मनि 
हुआ । उसने गम 3 वृतान्त को सुनकर राजा भी विधि 
हैं, आप व्रत को को 


और भोग आओ करोड स्वर मद्राएं भी देता 
भाग भोग रे व्रत वा 
ऊले देगा इसका कोई गवाह हे हे / क्योकि आपका यह व्रत व 


प्र भ्रनर्थ लाने थे 883 भुनिवर ने राजा से कहा 'हे राजन / 
न्य बना हञ्रा > | खा मुद्राए मभे नही साहिये | ४ 
है। श्रत है आपको धर्म लाभ हो !' 


जा नी कपिल मुनिवर वहा से बत 
पड़ पेथा निरहकारी बनकर विहार करों 


कार से पालन करने बावे मे 
35% जजजप ०५ 'दापयाय जह 


पात्र छ. माह का ही टरम्रा्या 
गान प्रकट हो गया । 


उसे वृत्ान्त को पढ़ने और युतगे 
हे से क्या होता है ? 
ई हे दर हु कि परिजस के ४ 

| ५ 8४ हा हु-.०- कक रे बी 84 


् 
जएए्रा #+> कप जम हे 47 2८९ 08 छं ह् 
् भू #ँ नह फ 42280. &: जे 
77 करते ३ ७... मी है, उगफ़ा यह भी (४ 
हे कई औ * 888 फट ययत कु #+ है के पह बी पकन्द: 4 
हे ९ शा चुन ऊ 3 हट + कम भा रे 
हे टैलन्‍क 2 के 


कं है /। 
3 ककानाजफ 
पु 88] कः + हु 
क #३.. ही का ० है 
डी मुह कट 6 हा 6 हा कमी गधा रह 


ढ परत न हि 
56 फ्क रे ई डे !। 


3 भ्री भगवतीजी सूत्र व्यास्यात गा 


दारूण अटवी में पांच सौ चोरो 
को प्रतिबोध देने गए ' 


अब हमने जिस बात के समर्थन हेतु केवलज्ञानी मुनिश्वर थ 
कविल का याद किये थे, वह वात आती हैँ। उस्त समय सा 
तामक जो नगरी थी, उसके अन्तरात्र में एक बडी श्रटवी आई ह* 


है हैं भटवी श्रठारह योजन लबी चौडी और भयंकर थी। 3४ 
अटवो मे ऊडेदास के नाम से प्रसिद्ध बलभद्र आ्रादि पाँच सौ चर 
ग्ह्ते थ।ये पाच सौ व्यक्ति चोरी का धन्धा करते थे, फिर भी ह 
ये जीव । उनमे योग्यता होने को साथ-२ उनकी भवितव्यता मैं 
अच्छी थी। थे एसे जीव थे कि पुन्दर सामग्री का योग न मिलने में 
चारो पर निर्वाह करते थे, परन्तु यदि उन्हे सुन्दर सामग्री का गुगो” 
गप्न हो जाए तो थे अवश्य प्रतियोध पायें, दीक्षा ग्रहरा करें गौर 
पत्डर शाराधना भी करे । 


कं का हा पन्दर भविततव्यता ने ही मानो प्र ग्णा को है 

गज ढ 3 तो हए थी कपिय मुनीश्वर मे देखा कि ये हँखें 

हे हल ही शरीर दयनिये थे पुनीश्यर टन सोरो पर उपाए 
04%, ६3 45 | 377 दी फ्ी झोर टी क्पारे 


हु 
+ 
जता 
जि हू जज श्र शा डा १३ भर क्र न्कए 
कह * गन जफ् शा व ड़ मे के आज । ?7 
.] डड व रत हु प्रश ९ न २ कु नि त्सर हि 
ईूँ १] डे रू कं श्ट्ाजज मी 5 -+  # पड हफप 2 कब की 
; | पट पृष सृ टकीर इपडए का मे 
हक 
$+ औ# प्र * ० का की न्‍त ._ बन्ज्ञ् 
4 पक्का हु - | # झा लगा पेज तप क ५ 
नबन्कि शा हा हे द | कक 
४५. +«-) हर श रैँ हक] ्रै डे ह्ड् ड्ँ ञ्श ््ः छः ह्र है हज रे | रे न 
जी है ४ च 
हैः क्रम हल पर ख्ब कं (छत ३ न के ४ कं ट्र जे हि कप 
' १. अपने अ्य्ई हि कप सूट । 
। 


१६२ श्री भगवतीनी सूत्र व्यात्याव मी 


वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सौ स्वर्ण मुद्राये मिलने पर हे 
आदि की समृद्धि न होगी, अत: मैं हजार स्वर सुद्राय ही मी रा 
जिससे जिस इष्ट अर्थ की प्राप्ति हेतु मै इस तगर में आया है है 
प्राप्ति हो । उसे अपनी माता की बात इस समय याद भी 
घोडें पर छत्र धारश कर नगर के मार्यों में घूमा जा सके ऐंती तू 
को लक्ष्य मे रखकर ही उसकी माता ने उसे पढने हेतु भेंजा *' ४ 
ऐसी समृद्धि को लक्ष्य मे रखकर ही कपिल यहा पढने हैँत का | 
यह बात याद है न ? यह जो बुरा बीज पड़ा था, वहें भी इस 7 
कपिल को सताता है श्र सौ स्वर्ण मृद्राओ के स्थान पर ऐसे £ 
स्वस्प मुद्राए मागने का विचार करवाता है । 


साख स्वणं मद्राओं की इच्छा : 
एक हजार स्वर मद्राएँ मायने का विचार भी निर्शेय क 
में जा नहीं सफता । यह विचार भी टिक नहीं सकता । उसे सर्गी! 
एक हमार मंद्राओं से भी क्या हो ? इसने से घन में सवारी 
शादी धरादि के उत्सव | नही सकते अने. एक लॉ मुद्रा। 


मु और ऐसा रस इसी में में मावना करने मे चतुर हँसी हैं 
जाए । 


फकरोट सौ-करोड़ हजार 
मद्ा्ों को 45 
7४ खुहि हुजा। मठाए सागने में छापने आपतोी यो वता 


प्रकिया के छुन्‍्न 4 ४ स्थि 


भा कदज देना छ सामये का विधार पर्स 


कि 
हि. ह । हे ८ # “४ डे न आओ 3 यह द्राहक | डक हू ८६७९8 | 52६ 8॥ न पृ 4 
ईऐ ई छत “छह २ न्एड। ने ३ ४ 
४ /चद्धू / «+ ४६ करा रहा 7! 2४हझर ० कई हु है ब+। ४ 
हा पु £, ३ गा +घ ४ 
के ४ जाट कटाओ ? हाल लकी उफेड दशा झद्ाए की व 
है ज ्डः धरा ऐड कक रू छः ै। (5 है 3 जन «२ हि है न श्ड् द्रा 
न हे आओ 


हब 5 के हलक है है कक न 5 


निक , ा का 


१६४ थ्री भगवतीजी सूत्र व्यास्यात मी 


नव 
करना चाहिये । परिय्रह परिमारा ब्रत को अहरणा करने के या 
विचारणा करने बैठो, तव भी कपिल जैसी विचारणा आरती 
है, इसलिये इसमे सावधान रहना श्रावश्यक है ! 


कपिल की विचारणा में शी 
हुआ प्रिवर्ती 


अब देखिये कपिल की विचारणा में कैसा परिरवर्ती ५०४ 
हैं। एक हजार करोड स्वर्ण मुद्राए माँगने की इच्छा तक * कि 
विचारणा पहुँच गई, परन्तु उसी समय कपिल के किसी शुभ 
उदय से कपिल को बुद्धि सुन्दर परिणाम वाली बन गई क्यो 3 
कर्मानुसारिणी होती है । इससे कपिल अपने वर्तमान विंच हा 
को रोक देता है और अपनी ब्रिचारणा के प्रवाह को विपरीत हि 
भे मोदता है । | 


कपि ् 5 गराविती ॒ह पं थ रू 
कपिल सोचता है, झपनी कृत विचारंणा का गियर ; 
करता टप्ना विचार करता है कि ओह ! दो माया ही रा 
प्रति में मन जो सवाध था, बह संतोष इस समय मुर्म: हा 


करू 


के इकक ता लटक इजकरिजिनत फफ ०ू।2 ॒ः नह न्‍ न हर. च्ट्‌ पं 
सदानों की प्रादि में भी नदी । माला इसमें ही भय राशी 
पट आए गया है 


;। 
ह कप हर के ण्क्ि हु म्ग लक साइड 
दवाई समथी 2, बयोवि' दासी के चर से जिय सम 
कर 7, आक 2 के पर की सर कर | कक मी ड़ 
$ १3 अ३/॥ ६ लक कह हू 28 प्र 7 ह दमा छ्मी था हु ६.३ *+ 
जार दा शी चर है डरते 
छः क्त्क है हे ण्डन 9 जहर ५ कर 7 पा री कि श्ट डक है ४ आई | 
6 2 जे अगर दा माजा गाना मिन हा, 6 
मो अट्रतक यू कक अकालपुश ४ च्क #5 4 हट कर का 
# शा माया हठा दि ने की समायगा ने दीी४ 
छू आज कृण लिलत कान हक हक फटा ४ ल टत्शा द्रा 
एड शाह पद कलक की दुतर कहा हे आर: 
छः चडकके तो का कै डा 
श्र आमा आडूक ह ब्राइन डर यश का । 


हनन अल लत तक रे रत कटे २ ! 
हू है कऋदादइतण हे पाई ही! 


१78| 
१0७७५ 


श्री भगवतीजी सूत्र व्याब्यात 


रे त्पश्चातू * 
यह वात उसने दूसरे चोरों से भी कही और तत्पश्चाए 


पे ध्रममम 
जानरहित सेनापति ने श्री कपिल मुतीश्वर को आ्राज्ञा दी कि 
दृत्य कर ! 


ई पर 
मुनीश्वर श्री कपिल ने नाचने की तैयारी तो बज बोर 

हा कि “वाद्य यन्त्र के बिना नृत्य हो कहाँ से ? भौर 

पाध बजाने वाला है नही (! 


गसें है अरे रनों 
उन पाच सी चोरों को तो येन केन आनन्द ही गा । 
इसलिये उन पाँच सौ ही चोरो ने तालवाद्य बजाना शुरू 


| 
तालवाद्य गर्थात तालियाँ बजाना | तालिया भी यदि ० 
पर चजनी हो, तो वे वाद्य का काम दे । कई लोग रस 
जन्ट्र देगा है? एक व्यक्ति मात्र एक या दो पद ही वार है पा 
उतस्ते स्वर में गाता रहे और अन्य सभी उसके 2 ढ़ कि 
बजाते रहे अथवा सभी वालिया बजाते जाये श्र उस 0 2 हे 
पार चटने उसरले व्चर में गाने ज ये, तो उस्े धुन कहते ६ । 


फेस | बैग शी व 
कटा सारा ने तालिया बजाना शुरू फ़िया प्र कक हे 
वर में मानना शुरू किया और नायते नाचत अव (४५ 
मर्ज श्यड है 


जा कफ 
>यन ्् २ का आम] के ५ र्डः श है 
वे तप उन उपदेग मे गा थे, यंग सुनने मारते 
वि) फुरदपर पटचे लात ही का 


हद से बोरों को द्वोष्ता दी: 


|] 
हाय ड़ 
# परईछ ] हक न गा कर हक पक ऋ-पक नए ही खा 2 जा हँस डर 
उतनी धनवान सामना सच प़ राय हे 
रद ४ न, बुत न्यछो । 3 आन ५ मा हु 5 अप कक के खा ह्ह' न्ड्रा सार पक हज कुण्स हाई डस का 
यु के ऊ शप न दर के ली पु ६४७ १8 ॥ 4 ७ हा ँ क्र ल्‍्ॉँं की या []क्‍ 
पड  #॑ ₹ के हम जब रद द् +# ;>उ्शर ४7; 
हा ही; हैं हरे जउ>पफ) 4४2 वच्जफए २ दा, जग 7 6 का “हो 
हर ब्न्ज 3२4 ८४ 
हु न्‍्फ आम] कप ला 2 ज्ड # उठ # रू 
जि 0003 ७४%. | कद (४ इक्‍डइफ लव 5 
3 ७ कि 
की पक ॥ 


हे श्री भगवतीजी सूत ,व्यादयात मं 


गा आना से इसे मन का रजन करने वाली नही 
'कते। सन का रजन करने वाली तो तब कह सकते हैं जब इ्ध 
अवरा या वाचन जारी न हो तब भी ये पद भ्रपनी ललित पद 
के कारण कान मे गू जते रहे और मन में खेलते रहे | इसीलिए वह 

कि इस सूत्र की जो ललित पद पद्धति है, वह अवुद्ध जनो के # 
क। रजन करने वाली है । शनि र्‌ 


सूत्रों फो रचना श्र्त ज्ञानी ही करते ह 
केवल ज्ञानी कभी भी त 
रचना नहीं करते : 


लापमिः 3 .गवततीजी सूत्र मे कुल २,८८,०«० पद हैं। ये सभी 
कवि 5. लगते है, क्योकि इन पदों की योजना लाती 
अत निर हा पा | दा साहित्यिक दृष्टि से ही थे सभी पद गा 
पद ललित हा के नहीं है, साथ ही भावना की दृष्टि से भी हे 
गये झ्र्थात का आह म बाह्य लानित्य भी है आऔर प्रार्तर का हे 
० भे धरे हे ॥/जर भी ट्ठ | यदि ग्का भी पद मंयवाधथ हल 
प्रषार जीवन के का ड्य्का भाव हृदय में जम जाएं श्लीर के 
सम मे हा हू स्नः उन कर यदि जीवन बिताया जाय, तो ४ है 

५ 53. & मे निवास |] जाए ; इसका एक एके पद हो 


बे डर “दा 
चना करने बासे अतिशय जानी है 6 


डे 


रेकका 


न, 


रस क्र सु 
पल म दा ह सा हे + हे 2 
४ कल 32 ते ना आई प्र प्र प्र्प आर 
; म्प्मुड (४ भा विद्वान लिस ती उसे वर 8 | 
हि 7- वात दर # गादवा बाद है आर हमे द' दर ॥ 
तय श्न ० । धरना | जम गा डटट हा 


न ् ग्ड्रः र्डः मूँ का ऋ बजा #न्गूरी 4 दे न चः कं 
कह याट्प 32 
*आ या ४ 
॥ ४४२ 8 #। ह ॥ 4 जन श्र हि क्र दर रे 
ख् ढ 4// 57 के ट है; ३ पौर रा दर है ॥ 


हा हक हडू ् रन 


श्र ० अल च्+ >ज हि कि झा न्‍ कं 
बा $] हे # हूँ ही ख्रीं 5 पु पा | है 


विद 22 (मम 


ता 


के 25० कम 8. ह मात 
१८० थी भरगवतीजी सूत्र व्याध्यात * 


यहां स्वरूप को अव्यय क्‍यों कहा ? 


पर्याय के परिवततन की दृष्टि से द्रव्य मात्र के स्वृर7 के 
वर्तन आना शकक्‍य हैँ और ऐसा होने पर भी टीकाकार महू त 
दूसरे विशेषण मे ऐसा फरमाया हैं कि जयकुजर जरलेंड ३, 
निपात के समय भी अव्यय स्वरूप वाला होता हैं उसी प्रका 
भगवतोीजी सूत्र भी अपनी प्रत्येक स्थिति में अ्रव्यय स्वृष्टय वाली 
हैं । स्वरूप का परावतेन कितना अधिक शक्‍य है इस बातें गो 
टीकाकार महपि को पता न था ? स्वरूप का परावर्तन सम 
इसको टीकाकार महधि को सबर न थी ऐसा तो कोई महा का 
पउहुगा । हम तो कहते है कि स्वरूप का परावतेन शर्ती € 
बात भी टीकाकार महपि अच्छी तरह जानते थे। इसीलिय 
मरे प्रम्त उपस्थित होता हैं कि ये मह॒पि जानते थे तो फिर: 
झदयय स्वरूप को बसाने साले विशेषणा का प्रयोग पेंसां विद 
देफाशार मय न ता समभःर्वक ही हस विश्वप्ग का प्रा 
लिया 7 या हमे हो सासनसा पड़ेगा कि जयऊ जर तथा सी भी! 
हा उन दाना कफ जिय दगयक लगे सके ऐसा टन दोनों के मा 
बैक शा २ दिये अ्यमस व की ययाये रूप में कोई जी सूत्र जने हे 
हे शाप कर सपारपर बार । हलने शाच दे लिये उस बॉल का 


शक 4 जूं ही 
इक विग्माए किया गया; 5 


अय दिखयान बाला ही आर अजय भी . 


2«< गन म्न्द कं #/5८7 
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हि बह ० कप न फ् 
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के 
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हक 7 श्ु दर हर 47 हर 
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५ क 
शाह 
मत कप ६. ह 0 हर है ने कु कल 2० अपर 25६ “3 | श्र 
का 
हे 


पक 
ईंट चऑ फएब जन ४ 


है| आए आह कह हा त 


है ि पर 
2 श्री भेगवतीजी सूत्र' व्याय्यात मं 


कब हो ? अवसर पर ही होन ? अवसर पर ही इसका भू 
होता हैँ श्रौर अवेसर पर यदि ग्व्ययपन न रहे तो ऐसे हज 
कोई मूल्य ही नही । वैसे तो पराक्रम की ढीग कई हाकते हैं पर न 
की नौवत जब वजती है और लड़ने जाने का अवसर आताहईं 
में तब वे भागते हैं पश्चिम मे ऐसो को पराक्रमी नही कहते | हे 
की सच्ची कीमत वे कसौटी के पत्थर पर घिस कर देसा + 
नव भी सोना हो रहे, उसे छेद कर जाचा जाए तब भी सोवा ही 
उसे अरिनि मे डाल कर पिघला कर जाँचा जाए तब भी सोना ही हा 
पत्र समभना कि यह सच्चा सोना हैं। सच्चा उदार कब मापुत रे 
3 कठिनाई में हो, बडी मुश्किल से अ्रपना निर्वाह करना है) है 
उमय मे भी जिसे पचकादि को अथवा सदधामिक और साथ मे 
_ ट्रेक्टा भी देने का मन ही और अ्रवसर मिले तो दिये बिना है 
*) नहीं सब ! दुनिया मे दिसावटी बहुत और सच्चे उदार बिरो 
ह 22 हजारा रुपये सर्च डालने हो, परन्त हृदय से उदार न है रे 
ट्रप्रत रे । ग्सा भी होता टि | व्यक्ति की ऐसे समय में परीक्षां हैं ; न्‍ 
हक कोई जानता न हो झोर माँगने हेत झ्राए हुए को शक्ति के 4५ 
मी डे दे कि भागने हैन आया हम भी चक्ति हो जाह। 7 
कह कि मुझे लियमा प्र प्ल करने को ग्राशान थी, उससे कई ॥7 
हक 7५ उतनी भी का+ प्ादरपृवक दिया हो कि दानगा 


परमने मे के येकी जल .... री गन 4 
हे व म्तृ पर हक डुडप पं 22224 2687॥ आए रे 8३ दया त्ता च्द्ा द्ष्प 
5 हि 
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(हलक «6६ दयाया कफ भीनन सवाम 77! 
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0 8 हक मर केदार बलि हम है रह 


रत रन डा ही है 
फ्क्ी रक् * 5 ्फ १4 हक हि हि ग्छ कं रद ड्र्क हर 
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नह 
हे. >म््क छू डा काल है ३ इक ४४ 
02 88 48 8 2 ट कर, ४ और हह, 


मात 
प्दद थी भगवतीजी सूर्ते धमकी 
246 


करना ग्र्थात श्रन्दर से बाहर निकालना । वह भी यदि व ठप 


निकाला जाय तो निहार नही कहलाता । जैसे दिव्यादि जी उप 
कहलाते है, उनमे अनुकूल उपसग भी होते है, और 20035 म्ने भी 
भी होते है, उसी प्रकार व्याकरण के इन उपसर्गों के सा गुल 
श्रनुकूल और प्रतिकूल कहा जा सकता हैं। उपसगग कल देसी 
पद करते है यह तो आपने देखा । इसी प्रकार अगुकू तर ते हे गौर 
पंदा करते है, यह भी देखो | घातु का जो प्र्थ हो वही वरना हि. टै। 
उसके भाव में विशेषता पैदा हो, तब उसे अनुकुलती हा ये पुरा 
जैसे पत्‌ घातु से पात शब्द बनता है। झब यह पत्‌ धा७ हज 
लगने पर निपात शब्द बनता हैं और प्र उपसर्ग लगने पर भरवा 
बनता है । ये निपात और प्रपात शब्द पात शब्द के श्रथेकों ही 
देने वाले है। उपसर्गों की भाँति निपात या अवध्यय किसी भी हा 
के साथ मिलकर वाचक या द्योत्तक नही वनते | इन्हें श्पना बर्थ पर! 
करने के लिए धातु का श्राश्रय नही लेना पडता । ये स्वत 
मे झरने अर्थ प्र+ट करते है । तीनो लिगो मे समात स्वत लिप 
भो रहे, उसे प्रध्यय करते हैं ॥ निधात या सो उपसर्यों में से हा 

पथदा निपाल उपसय या अव्यय भी बन सकते ऐसा भी कट है 

” सामान्य शप से आपको पर्याप्त गान हो जाए, इतनी के हे 

हे । ता वर्द सटू है कि क्री भगयतीजी सत्र में उयसर्ग भी है. 


अतः श्रम 
कै नी 


कई ह आर प्रत्य य भी £ | 


टुलरई प्रयार से गिचारने का कारण 


बन करा 


१6€० श्री भगवतीजी सूत्र व्यादयान माला 


प्रचल ही रहने वाला होता है । हाथी को नमक हलाल प्राणी कहे 
है।इस अपेक्षा से भी जयकुजर में श्रव्यय पन है ऐसा कह सउते 
है| इस प्रकार एसा भी कह सकते है कि जिसमे उपसर्ग, निपात 
श्रौर श्रत्यय है एं सा स्वरूप जिसका है, एसा जयकु जर है और इसी 
की भाँति श्री भगवती सूत्र भी उपसर्गादि स्वरूप वाला है! 


डे. रू _्, 
बह मे हक 


् कं 


«०. 2 फैनी ५2 
त्त्के रथ डड /&) 
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6 रे श्री भगवतीजी सूत्र ध्यास्यान मोती 


विशेषणों से हम पहिले पद पद्धति के सम्बन्ध में श्रौर दूसरे स्वदप 
सम्बन्धित विशेषण के विपय से विचारणा कर आए है । अ्रव तीसरे 
विशेपण मे, टीकाकार महपि शब्दों के सम्बन्ध मे परिचय देने है? 
फरमाते है कि- 

घतनोदारशब्दस्य 


..._ जयकु जर की भाँति यह श्रा भगवतीजी सूत्र भी शब्दों से पूरा 
है । हाथी शब्द करने वाला हैं श्र श्री भगवतीजी सूत्र णब्दों से 
भरा टठुमा है । शब्दों से सहित पन, इतना ही मात्र यहा बताया » 
ए मा नहीं, ऊँसे शब्दों से सहितपन हैं -यह भी बताया हैं। यहां इगी- 
लिये फरमाया हैँ कि जयकु जर जो शब्द करता हूँ वह घन प्रीर 
उदार हाता है, इसी प्रकार श्री भगवतीजी सूत्र में जो शब्द हैं वे भी 
घनत्व वा साथ उदारता सहित भी ई । बहाँ घनत्व द्वारा शब्द * 
गत म्भी पे या सन किया है और उदारता द्वारा शब्द की चारती 
धथात सनीहरसा या मधथुरता का निर्देश किया गया है । 


संगीत के स्वरों में कौन सो स्वर *ी 
किस में विशेषता ? 


१6४ श्री भगवतीजी सूत्र व्याख्यान मा 


लगने वाला होता है-एंसा 'उदार' शब्द के प्रयोग से बताया दा 
है। जयकू जर के शब्द मे जैसे गाभीर्य और मनोहरता का समर 


“ए सा टीकाकार महपि ने घनोदारशव्दस्य'-एंसे तीसरे विशेष 
से स्पष्ट किया है । 


उच्छ भोर कर्णकठु वाणी न बोली जाए : 


यह तीसरा विशेष भी पाठको श्र श्रोतात्रो को श्री हक 
वतीजी सूत्र के पास और श्वरा हैतु श्राकर्षक बनता है । इस विशेग7 
ने पाठकी शोर श्रोत्ताओ को सुन्दर बोध मिलता है । प्रत्येक कि 
ते) अपने वक्तव्य में गाँभीर्य और मनोहरता लाने का प्रयास रे! 
चाहिये । वाणी वृष्छ नही परन्तु गभीर होनी चाहिये और हक 
# वाणी मनोहर होनी चाहिये, श्र्भात वाणी श्रवरा करने वी, 
के यह बाणी करत्रिय लगे रे सी होनी चाहिये । तुच्द प्रीर है 
५ 2. गि का बातने वाले नतो स्वय का हिल साधन कर है 
! ते परहिल साथन कर सरते हैं । वच्छ और बरसे हद के 
हक वन ध्ोता के छृदय में प्रसदभाव पैदा करती है घोर ना 
“खा शी का बचा रे दानिस्‌ उसमे से उत्तम प्रकार की कल 


भी 
प्रा >प्कू भतकी 
बन हु ३ रण जज ब् 


भी 


बह । ह सर ही झ बाल विगह भआानी है । 72 

४.7४ हो स्वत अपले उस वाणी ब्राउन कै घोर उसमे बातें 
रु पटल हर; 

है है । हद हर ४४२ ५ ता धृूरशु न मना , स््ग >ँ गंभीर पुर प्रा 

है तक हे, या १ नर 4 अं धार धनना दि ! ॥१ 3, धरा बडी श्य्रा हि 

निय पश्स्त आर हाथो पर जहा उमा सा मं 


कुकापा ३ ली डा # अं सो है मध्क के ष् है] 
ऊ_ 3. आओ ४ ## मै, हु दर लक ह अ्क आकआग हे 
हए है, इस की सुर और दरपाद आयी ?। 


्च्च 
करा धर जी डे फ मा 


आज है बन अ ही तक कर 
बज फ़््डा ज्क् ०क आफ डा विद ही दर ले द्रो 
रे .. 7” हाॉब्र शाह कै आफ 4 करो गए 
जाप हे ध 
है के फ्रजआए >क न जज हक जज 
० पू/ड हू हा दर श्भद छ्रोए हे ई | ई है धुलण्ड मल बह कु माँ 


हजआाउ#आ 
९ 


१६६ श्रीभगवतीजी सूत्त व्याध्यानें भाती क्‍ 


थी, वह वाणी हितकारी तो थी ही, परन्तु साथ ही गभीर प्रौर 
मनोहर भी थी उस समय जो कोई भगवान के शासन के रागी हो 
ग्रवसर को समभने वाले होगे,क्तंव्या-कर्तग्य के ज्ञान वाले होंगे उन्हें 
यह वाणी खूब ही गरभीर, मनोहर और हितकारी लगी होगी । इतनी 
होने पर भी राजा गद्देभित्ल की वह वाणी अहितकारी, वुच्द ५४ 
करो कटु ही लगी थो । तब कहना पडता है कि यह दोष वाणी 
वक्ता का न था, परन्तु राजा के दूषित भाव का ही यह दोष वा 
इससे यह समझा जाए कि चाहे जो व्यक्ति कह दे कि यह वाणी में 
श्रमुक वाणी तो तुच्छ और करों कदु है, तो इतने मात्र से उस वा 
की तुन्छ् या करकदु नहीं मान लेनी चाहियें। इसीलिये संसार मे न 
प्राय सर्वत्र शिप्ट जनों के श्रभिष्राय का ही महत्व गिना जाता हैँ ! 


२०० श्री भगवतीजी सूत्र व्याध्यात मां 
होता है । इस प्रकार इन दोनों शब्दों के भ्र्थों को ग्रहण के या 
बोले, तो कह सकते है कि हेतुओं की रचना से युक्त यह भी * 
जी सूत्र है। ऐसा अथे श्री भगवततीजी सूत्र के लिये उपयुक्त 
इस श्री भगवतीजी सूत्र में 'केशाश्घेणं एवं बुच्चइ ? ऐसा भी? 
श्राता है, जिस प्रश्न के द्वारा गणघर भगवान श्री गौतम स्वामी 
ने भगवान के पास हेतु पूर्वक स्पष्टीकरण चाहा था। भगत ; 
ऐमे प्रश्नों के उत्तर में हेतु दिए है। जो हेतु गम्य हो, उनमे हैंत 
श्य देने चाहिये । जो हेतु भम्य हो ही नही, उनमे हेतु देना निर्षिद्ध € 
भ्रत भगवान ने अपनी यह आज्ञा अपने आचरण से भी निद्ध * 
दिसाई है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर रूप मेभगवान ने यहा-जहाँ हैगुओ 
गपसत्ता थी, वहाँ वहा हेतु दिये ही है । जहा हेतुओं वी शेर ग्रता हेँ। ; 
थी, बढ़ा भगवान ने भी मात्र श्रद्धा को प्रधानता दी है। इसलिंगय ? 
भगदसीजी सूत्र हेतुओं की रचना से यक्त है - ऐसा भी अर्थ करता 
कट उस चौथ विशपणा के द्वारा हो सकता है. परस्चु हमने पढितें है 
ने जिया है, बढ़ी ग्र्थ करना ही अधिक उचित लगता है । 


| 
] 
| 
ह 


हा श्री भगवतीजी सूत्र ध्याध्यानमाती 


होता है, परन्तु क्षायिक भाव भिन्न है श्र औदयिक भाव भिन्न हे । 
सभी केवलज्ञानी क्षायिक भाव को प्राप्त किये हुए होते है, पर: 
उनमे भगवान जैसा औदबिक भाव नही होता । अत तीर्थे की स्थायी 
मात्र श्री तीर्थंकर भगवान ही करते है। श्री तीर्थंकर नामकर्म है 
उदय सबधी समृद्धि का सुयोग भी इन परम पुण्यवानों का ही हीं 
हे ए से झौदगिक भाव की इच्छा की जा सकती हे, प्रन्तु वह भी 
अशस्त दायोपशम भावपूर्वक उत्पन्न होनी चाहिये। ससिारिक थे 
सामग्री की इच्छा हो, तो श्री तीर्थंकर नामकर्म की इच्छा भी दी 
पूगा ह। 


ओदपिक भाव की सामग्री की सफलती 
प्रशत्त क्षायोपममिक भाव से तथा 
क्षायिक भाव हो : 


तीवजर नाम कर्म बान को सूरान्यविधां हि 
तवीबदर नाम कम वा उदथ भगवान वी युरान्युवधा हे 
तासओ उपीाह्य करयाला है, परलु उसकी प्रणसा तो जगत के के है 
के लिय मंतान सह पा कारण बनती है, इसलिये है। अवायादगरगीः 
9762 4 प्रग मे हत का वार ग बनता टँ अशिशे+, जे जा। से! 
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5 श्री भगवतीजी सूत्र व्याय्यात मारते 


कही गई है, वरना तो क्षणा-क्षणा प्रत्येक क्षण मे श्री जिन की पूरे 
हो-ऐमा वनने का प्रयास करना चाहिये । श्री जिन की आज्ञापार्ती 
ता श्री जिन पूजन है ही, उत्कृष्ट प्रकार की श्रो जिनपूजा हैं, पर. 
थी जिन की आज्ञा का पालन करने के भाव में रमणता करना ह 
श्री जिन पूजा हैं। कौन सा क्षण ऐसा है जब श्री जिन का घ्याते * 
हैं| सकता हो ? श्री जिन ध्यान सर्वे क्षणों मे हो सकता हैं।# 
भकार श्री जिन तान में एक तान हो जाना वेबकता है। इसे की 
के भी जिनतान में त्रिधा गया हो, वह कर्मो का वेषक बनता हे 
, मनुष्य इस मनुष्य भव में राधावेध कर कर्मों का शमसे के 
3उपकर ह्ति पु का भोक्ता बन सकता है । हम प्रशरत धयोपश 
भाव्र का पोपण करने हेतु और परिणाम में क्षायिक भाव को # हा 
करने हैनू क्री जिनेम्बर प्रभु को याद करते है । श्री जिन पूजा के 
हापना ए से लक्ष्यपूर्वंक करने हेतु प्रयत्त करना चाहिये । 


भोदयिक भाव को गौण बनाकर प्रति 
क्षायोपशमिक भाव हो घिंय 
रहना था हि * 


हर 7 हू जि (प्र ४ प््ञ ््क हु + डा टित 
* में शाठ कवोपणम भाव किन है, उसमे भा5 
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८: सललक्षरगा 


जयकु जर की भांति यह सत्र भी 
अच्छे लक्षणों वाला ह#: 


हुए व४ज2७ 

$+४7 इु पड कड़ी पे 

4 क कं । ८ जप दर 

ञ्टेप है धि ' | पे 

नरक हर हु उ का श्र पर रू कु शा ताकत रच न वि नन्ट प् . रथ हैं788॥ 7 7 सं 
6 एण प्रमपूफ हू 


पी श्री भगवतीजी सूत्र व्याव्यान ग्हि 


युक्त जीव जब गर्भ मे श्राता है तभी से उस जीव के माता" 
पितादि भ्नेक प्रकार की ऋद्धि -सिद्धि की अभिवद्धि को प्राप्त करी 
है। भगवान श्री वर्धेभान स्वामीजी के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हैश 
आन ? स्त्री भी भ्रच्छे चरणो वाली तथा बुरे चरणों वाली म्रावी 
जाती है। स्त्री घर के द्वार पर प्राए तब से सुख सामग्री की वृर्दि हैं 
पी वह उत्तम लक्षणों वाली मानी जाती है और सुख सामग्री ् 
त्तो उसका आगमन अशुभ माना जाता है । पशुओं में भी ऐसा के 
ये हाता हे | लक्षणयुक्त घोड़े आदि पश्ुु जब से द्वार पर बाधे जात 
पा उसके मालिक का कीति बहे सुख सामग्री बढ -हतीं री 
बकी जी 2 गर हाथी के लिये भी ऐसा ही रामक और श्री भा 
अं शत के सम्बन्ध में भी ऐसा ही समझे! जयकुणर ६“ 
हक हु वावा जाता है, हम्तियाला में भी अलग और प्रच्दी जमा 
स्थार पत जाता है, जब कि श्री भगवतीजी सूत्र को है ड 
स्त्त करना हाीता है । माँगलिक घोटा और जयक मर धरा द्वि लिंग 
है 2 बा हैं, बट मगल श्री भगवती जी सूत्र फ्ो हे 
हाथ ) थे अं उत्पन्न मंगल के सामने किसी मूट्य का ट | 
आफ की ] हि | कक, 'पाभवय नता4 मीझादि के कारण भूः # + 
ज्धपि- थी हि 6 बल निर्मित तो मालिक का प्रस्योद्य होती: 
फ्ाफत खमग्त कल पु जिसके छरदयांगिन में स्थावित रो, * 
मे फजप० 3... मे स्वामी बनना है और पों वह बट धमा। 
हट के । पे व्यू. िचिव ऋद्धिवविद्धिया उसका बीए” 
2 व कल शि को थी मवतीजी मे 
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इतने मे वा ि 
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झूट रणा नो. वियेश्शील 
ु से रह येशा इसेहो सकता है : 
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२१४ श्री भगवतीजी सूत्र व्यादयान माल! 


इनकी दो भुजाओं के एक के एक-एक हजार मिलकर दो हजार देव 
प्रधिष्ठायक होते है । चक्रवर्ती के जो चौदह रत्न होते हे उनके भी 
एक के एक हजार क हिसाव से कुल चौदह हजार देव अधिष्ठायक 
होते है। चक्रतर्ती के नी निधानो के भी नो हजार देवता अधिप्ठायक 
होते है । देवाधिदेव श्री तोथड्डूर भगवान जब से केवल ज्ञान प्राप्त 
करते ह तब से व निर्वाण प्राप्त करते है तब तक जधन्य से एक 
करोड देवता तो उनकी सेचा झे हो रहते है । युगलिक काल में जो 
कुछ चाहिये वह कल्प वृक्षों से प्राप्त हाता है और थे कल्पनृक्ष देवता 
भ्िष्ठित होते है । चिन्तामणि श्रादि मी देवताधिष्ठित होत है। श्री 
घशलेश्यर पाश्येताथ भगवान की मूति आदि अनेक मृतियों के अ्ि- 
४ठायक देव हूँ। इसलिये देवयाग्रो का अधिप्ठायकत्व सुनकर परेशान 
होने जसी याई वात नहीं है । देवत्ताग्रो में भी राग, ध्वेप ममता 
प्रादि है तथा अमुझर-अमुक द्योपणम भी होता है। इससे उन्हे रोई 
पसन्द था याता है बहुत पसन्द गा जाता हे, अधुक्त पसन्द नहीं खाता 
” वब्रियुल पसन्द नहों जाता है । जप जर पसन्द दाने ज॑गों वें 
४ | अंग उसके झा घिष्ठायक दे के ठाोसा साभव 7] 


एसी प्रकार य थी भगयतीजीं सूप भी देववाधिष्ठत टें। 


2 ही चिडप का हु के मज्ज यू ये पा स़््ना को ।!फापनी अतविध्टित 224 | 
पट व बड़ हो या दया बचने हैं। देवता जिसे ग्रचित््ाव6 
5376 4 ह हक नम | है 24 कक | 6१% ४० ध्द है ब्श ्प ए 
| 22, ह् हित, पा पूछा यह, वाद देवाताधों गो तट 
जिहायय >। इसॉक्य कया वारते रही है खिलने ने जिले 


कर 


] 


रद 


$ 

दिए एव टोव ह, पस मोर चंगो का धानवदाओ ताला है ठग हर 

० ने कह कीमत के कप जद का 2 दा # कह जाट कह आग मी 8 

जज जाता लक कक त वाकत हे आह आप 7 है व 

| 0 हज हावी भा शत पह व ढकती को 2हाध,ध 

( अं के ०+# थे | 
ः 


खरा न ञ्क लू शत ्ः क्‍्रड क्र 
ला छा | प्र औओ जड़ 5 हि | लय अत ड़ ४ पा है पु प्र 
हर 
रु हरे के 
ह््ऐे कर / कुथ  #6 » 5 ओर 
4 लक आय टू कं ॥६ हि | कि व 2 2 हर ञ्ट्टाँ 





१० : सुबर्ख संडित उ््द शक : 


एस प्रापर सात विशेषों को बताने के पश्चात आठ 
विदिपशा में रूप मे यीफाकार मह॒धि फरमाते है कि-- 


शुबएर सण्टितोद शकस्य 
पर्वत जयपू जर जैसे सावर्ण से सण्टिय उ्ें श्र 
« पाया सो सूडा से सिएस है उठ छत जिगये ऐसा 


परला भगवती सं भी सरसों से मड़ित उठ शी साझा 


2१ १ 
बे 


गे बांदा हो 
शाता है; ठगी 


है: शा म फ्म्जं ग्क लि ४९००-२४ + 4कन्‍नक घट दा हा * 
८ है हे नि | अर ॥ + 5 ३3 3 कं छपरा जिस ६, (६828 ह 


ट मै हैँ (4 | 
मिट, | ईः # 4४ कट लुक ९ हज ढृ है फ < लग ॥ हे $ 
5 ड़ $ हर फट । । 284 हु के हर के क्र $ "अ 
३ अर + न्नि कं के 
ध्+ कर कक न्पाकक ल्‍ क्र 
2 3 दी 30 8 2750 30 के 2 हे आ 
फ ६.8] 
् ४ हे. हा डे अंडे करके $ के रा का डड छः मर ध्ज हल्के न्ड्ू रू 
० ३ ० रा 2 (हि आजा व हू३ ते 
ज् [व न ३... 38% श न + डे का पे ७8303 
कक आप 2 अल 
थे ड़ ५ ट्री के पे मरी पथ के >अ न ढ है 
रे ७८ + + ६ ०२ के ४ ३४३६ ६४६७६ कई 70. है डे 


अ5 न कान आस अ्ेसीआन 





१० : सुबर्णो संडित उदहू शक : 


हुस प्रार सात सिशेषशों को बताने के पश्चात शीठय 


विशेशरत के झाप भें वीझाका रु महायि फरमाते है कि-- 
गपरः सण्डितोश गकब्य 
परतात जबके जर जैसे सवगे से मणिल उए गो पाता रीवय 


श्ु कुल तक चुण सछ हल डे। 


है यारपा सो सपा से मदियव 5 उसे शक शिसे गैमा होता के उगी 


जैक अर केननलल + ३९ की ० है 
4 हछ भगवती झग भी सु्गों से संदित उह पको था 
कह हक ज वाई की ज अं क जिका ही पाडोओं 


का हक कः ्स्ट कक 84 
रख तर हे कर है ४ है. १38 हम डर . 28 है” ४ ६! 25 (४ हा ४; * रू 


है है 
कि जी हज है के हक बह हलक आह पल्जाक कई हे बर्तन गा 
० 8, जा बा बढ आ केक जि मत आह जता जल्यातो की: व 2 
् जी 
दर २ ३ रू श्र रे रह जा 5 * ह के 4 हि ई दर रू +्ट 28 रु श्र / ) हक [ 
काल जी जातक आज कक गज कक आज 
7 अकका क पु का आह का हक कह 2 आह पेज डे 
209, ००३४३. "8 हो घ 


९१८ भरी भगवतीजी सूत्र व्याद्यान माता 


भाँति अपनी आँख को 3 गते रहने वाले दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते है| 
पति रूप रग में सुमोमित तेस्‍्थु पर दृष्टि तृथ्त होना अच्छा हैं यह 


7#78 


वात्त यहा नहीं, परच्तु रूपए रग से सुशोभित वस्तु के स्वरूप का बहू 


ससगरिक वर्णन है । दुनिया मे अच्छे वर्ण से सुशोभित वस्तुए है झत 
ने सब देखने योग्य ही हे श्रथवा इन सबको देखने मे श्रापत्ति नही 4९ 
/ भानने। हमारा विपय तो इतना ही है कि जयकु जर हाथी के जो 
मिर भआरादि ब्रव्यय होते हैं वे अ्रच्छे वगा से शोभनीय हाते है । राग मे 
पीड़ा करने वालो न उन्हें देखने का देखते रहने का मन होता हूँ, 
जबकि विपय पिराग वाले को, विवेफ॒शोल को अच्छे वर्ण रे शोभित॑ 
अवयवो वानी वस्तृ देशफ़र भी एसा होता है कि यह भी धम का 
अभाव है। पुष्प बिना ऐसा सुन्दर स्वरूप नहीं मिलता और पुष्प सर्म से 
उेपाजिल किया जाना है । वह ऐसा भी भेट्यूत्त करता है कि एस! 
अंदर स्वज््प भी नश्यर है। एसे स्वस्थवा न्‌की मृत्यु निश्चित हू! 
५.६ पन्दिये मोयन भर टिक भो पं सकता। सुन्दर भी व्यक्ति रोग 
हे योग मे दे सना भी पद न शआ्राय एसा भी होता है ने ? कदाबिय 
उस एचा हो कि सारी जिदगी सौन्दर्य बना रहे, तब भी उसमे लत 
हर ने येमी है 805 पर-ु नही । फ़िसी दिन मरना निश्चित है और उस 
2 गो से लिंक कक र वालो यह देह भी यही रहने वापों 
| सुन्पर भसेर के भी एक दिन या तो अग्नि दाद गगे बी 
किन थे रफ्क आगना थम के बशु प्ो इसे गीतेगे । ४ गे 
| उमा दीप जय बना गापराया मदर अरीर देपते रहे का मर 

इ हा जि । स्थिर हन का प्रयत्न कर ते 77 
$ “/ ह ही) ७४२३१ भाई २) १, पं प्रष्प + 7 हे 


री 


“अपन मं पिया श्णगः 


२१८ श्री भगवतीजी सूत्र व्याद्यान मर्ति 


भाँति अपनी आँख को घुमाते रहने वाले दिन प्रतिदिन बढते जाते है। 


अयात रूप रग में सुशोमित वस्तु पर हष्टि तप्त होना अच्छा है यह 
से यहा नही, परस्चु रूप रग से सुशोभित वस्तु के स्वरूप का कह 
भासमरिक वर्णन है । दुनिया मे अच्छे वर्ण से सुशोभित वस्तुए हैं या 
ते सत्र देखने योग्य ही है श्रथवा इन सबको देखने मे आपत्ति नही ऐसा! 
में मानल | हमारा विषय तो इतना ही है कि जयकु जर हाथी के जी 
सिर आदि अव्यय होते हैं वे अच्छे वश से शोभनीय हाते है। राग हे 
तीडा करने वालो का उन्हे देखने का देखते रहने का मन होता है 
जवकि विपय प्रियग वाले को, विचे फणील को अच्छे वर्ण से शोमिए 
अययवो वाली वस्तु देखफर भी एसा होता है हि यह भी ध में नर 
भाव है। पुण्य बिना ऐसा सुन्दर स्वरूप नहीं मिलता और पुण्य पर्म से 
उपाजित किया जाता है । नह ऐसा भी महसस करता है किए सा 
377 स्वरूप भी नश्वर है। एसे स्वरूप्रवान की मृत्यु निश्चित €' 
यह सौरदर्पष जोयन भर टिक भो नही सकता । सुर्दर भो ब्यतिी रा 


जी 
व्क् 
व 


है सांग से देखना भी पसद ने आय ऐसा भी होता है न ? कशर्वियं 
हाय ए सा हो कि सारी जिदगी सौन्दर्य बना रहे, तब भी उसमे मु 
तिल कोई बरयु सती । फिसी दिन मरता निश्चित है झौर उर् 
द्नि डे है न थे भित अपनय था षह। त्ी गद्ठ 24 ह़ भी यट्टी गहने भ्‌ं | 
४ दस सदर परोर को भी एक दिन या तो झग्ति दाह राग्रेगा मे 
हमाद मे माय ऋप दा या जगन 3 4 मु पफ््षों इसे गौनगी । 7 
28 0 कं की (0 कह आापराया सरदरर शरो र थे श्हय मे। मा 
बी मा पर बला स्थिर होने या प्रपत्त बे दा 3 
हद तक प्र नियरणा। 


4 
हद नाक 
+३ 


कर] ओखु दा है रैंप नए कूल रे 4७ 
2४ ० “ शक 
हा अप का बचने भें पिधारणा, 
है ४+र हे हे 
ई मर &| 2 3] श्र हा च् | फ की 
3 छः बड़ न बल 
भा के हे हा 5 की | बह यु का हे 28 जी 5 
ऑन न डरला < घर... +# 
>> ; ६५ ई १4 डे डर ु द्ऊ पा गे 23 डा कक थे. की ञ ृ 
» टी 5 | आ भाजडाओाी आप मं मो ह४/ ४ 
ख् 


कि श्री भगवतीजी सूत्र व्याय्यात मरते 


हागा। कई स्थलो पर सोने का गोलाका रयुक्त त्रिकोश आभूषण 
टार्था के सिर पर चढाया जाता है। परन्तु यहा उद्दे शक शब्द की 
मात्र सिर अर्थ न लेकर उह्े उद्द शक् अर्थात्‌ अवयव अर्थ ले तो झभिक 
अयुक्त लग्रेगा । इसका कारण कि हाथी के मात्र सिर को ही 
पाने के झाभूपणों से मडित नही फ्िया जाता, परन्तु उसके चारों 
._ ठि का भाग कु भस्थल, कान आदि भी सोने के था सुवर्धवर्णों 
विविध आभपतणों से मार ते किया जाता है। श्री भवतीजी सूत्र ने 
गैवन्ध में भो उस विशेषण को इस प्रकार बिठाने मे सरलता होती 
ते यह है कि आज के सासास्य प्रकार के हाथिप्रो मे भी जो कोई 
विजैेपतामय और राजा का मान्य हाथी होता है उसके अवयब। व 
... अर के या सुवर्शावर्गी ग्राभपणों से बराभपित क्रिया जाता हे 
ह नेत्र किर जिन नरन्द्रो और देवेन्द्री के पास जयकुजर होता ह 
/र्क भ्रवयवों को सोने के आभपणों से प्रलकृत करे इसमे भर 
िनार कर मानने जगो काई नात नहीं । साधारण बुद्धि से भी समर 
' थी सह एसा यह बिफफुल सीसो बात है। 


दूसरे अर्थ में श्री भगवतीजी सूत्र के 

सम्पन्ध में बिचारणा : 

एव आप दर साने फे आशवशों से अराउ्त होना है, <ैसी 

3 लक व 5 अप मत िक आग गा हो 
हज पी 3 पमििश न क ग आ मि के 

(4 4 जप तक लिए परे मे ह होगा योगयाने में संस हा... 

पथ अल मत अमक 


॥ की । 2 कक 9 ४ स्‍्न्‍ जा ढ 
का » प्राय झाड़ू एल ;| पी 287 «आड़ 7 ई 

जी श्ड है $#« छैं २६ 

3 | हू अन्‍तए डी का के रा कक पू कक. हे सजी औी 

के + ६ नि डर $ है के + ् है “पृ श् | ३ रे का 4 हा कि क्ज्जु 42 के 
डः ख 

हु ष श ६” है आ#॑ के नजर नह 3 (पं 
बह 2 $ । है जहा हि ४ प्‌ हट | [ हई पी 

ड़ टन 

हे 3 5 आह ्र्‌ छू रा हा स्पा कब्र 
555 0 0 अप? आधार श्र 


२२२ श्री भगवतीजी धूत्न व्याद्यात 


रंजर करने वाली है, जयकुजर यदि उपसर्यों के निपात मे भी अर 
७... वाला हैं तो यह श्री भगवतीजी पत्र भी ऐसा ही है । जय 
का घोष यदि गभीर ओर मनोहर है, तो इस श्रो भगवतीजी सूत 
घोष भी गंभीर और मनोहर है। जयकु जर यदि लिंग विभवित : 
है तो यह श्री भगवततीजी पत्र भी लिग विभकित युक्त है । जयकु 
को भाति श्री भगवती जी पुन भी उत्तम प्रकार की तथा सदा प्रति 
ला है । जयकु जर यदि पललक्षणामय है तो यह श्री भगवती जी ए्‌ 
भी सल्लक्षणमय है। जनक जर यदि देवता अधिप्ठित है तो यह भी 
_पजी सूत्र भी देवता अधि प्टित है श्र जयकु जर यदि स्वरा गा 
जहे शक बाता है तो य हें शी भगवतीजी सत्र भी स्वर्सा मठित उद्देश 
..। है। इतने-२ विशेषजा देने पर भी झभो तो कई विशेष शेप है 
। इसकी इतनी अधिक ५ ना क्यो ? वास्तव में यह भगवतीरय 
पे हो ऐपा है कि जिसकी जितनी “तवना को जाय, उतनी कम £। 
रस सन्त +) उग सम्पन्नता ऐसी ह ६ यह जिसके स्याल में ग्राप' उरें 
जा गप की प्णया करने का मन हुए धिना नहीं रहे और इस शजगा। 
५) अगगां हक्ते कक कर ल्थामा हुए बिना रहे नही 7 तारा 
+ 2 पट गुगा रोना है कि ओ इसकी सच्चे भाव से प्रशगा कर/। 
एस व टी विराता डे । अजसा अनुमोदन का ही प्रकार मे! 
2030 कर दिप है पनन्‍्स गायन पी ग्री र॒ ग्रह 9 त्रिया की गायों छ्र 
हक व असाधारण शजित छ्लिवि हुई 6, एर 
दि है 2 अगर सता के देल टोना चाहिये आर 


हे शक प्राहन ने >> 
4303 5 की | न सतना छा 


मोहराज़ा को हूवय में हो विद्ातफर 
डाड़ से जसमे का सागर ईग 
गान रे छाता है: 


हु पका जप डर $ ्टँ पु ४ ६ हैंएं शो ड 
| के गा इाफिका शडहक है| 5. 


हा यादें ० मार 
२२४ श्री भगवतीजी सूत्र व्यापक 


के 3 बेर भार क्‍ 
मोहराजा को डाइ मे डालने से लाभ ही होता हू कल पक ना 
चटता नही परन्तु नप्ठ हो जाता है। श्री भगवतीजी हू? + 


जिसके हृदय मे परिरित हो जाय, वह मोहराजा की रा है 
निकाल कर डाढ में डालने बाला बना हुआा 2 सकल ह रे 
समीप आने मे मोहराजा को भी भय लगता है क्योकि कई थार नो 
हो जाता है कि शव हमारा बस यहा नहीं चलैगा। ' तय 
पदार्थ दात से भी तोड़ा न जा सके, दाँत से भी जिसका डे पर 
सके, ऐसे भी पदार्थ को डाढे अपने बीच दवाकर उसको कर 
डालती है | इसलिये दात मे डाला ऐसा न कह कर डर्द मे हि 
कहा जाता है | मोहराजा को डाढ में डाले बिना किसी का है कल 
पा नहीं और न किमी का कल्याण होने वाला है। मेंत 7 


धजिवान सम चुका 


पार क्या है ? 


थाने वाली 
सोहराजा की गार खान वाल 
च्् घट कि न्ता हे । 
आत्माएँ और मोहराज 
५५ कर शा] है| 
मार से बचने बाती भा 


गे >> 
यु क् 2५ +०. भ्‌ः दा ं (१/६६ डरा ह 
जिसे 7दय में इस श्री भेगततीजी सून के गम नाप 
जी कक] जय # त्तृ प्‌ रस डर + 
शादा हे इस दस मो में नहीं सुण रहता। ६ पक 


६ + जानी हे तय मी ६ 
जान सगति के दार्गा वार्द सार भूख शी शाती ४ सर । 


कर 


ा 


* ः ६ कक हू रा 

न “ड४+ ह,, ही न सह साँगि ज््प्ाया शह 

(7 « माया 7 सी था मा को सांसारिक सर भोग ! लक हा 
कक + न कक ध्् हक च् हा हद ४ 4 $॥ हक 

+ ९ [4 १ बा $ डर ॥। ई रबी कु "ड। ४ है 5३ | 5 १९१६2 पे पड़ न्पुः जुर (६ र्‌ 


हर 
+ 


टी _ ३ प्रअं ४ 
च तक ता ३० क्र द्व नल प्‌ 7 पो ब्डू कर! ! 
॥ 7 झुार हड ही /ध | पगाद्ा  उशध् सनी मुरि | हुए । हा 

3] न >अि ए 

श्गां ध 5 आआ ५८ ट रे; हए ्श्क्य नरम दे है। रै हू 

है यह हट संदेह बाज पैसे आर जय भा, 

झ् दे हा के रु हे ई न. अका 
हि हि क- तीन्यन न्न्छ गन ् करे छः 
न्‍ पर सं है डी पर बह के 5 [ श्प हे | ४ ,7ह् $५ $ # | है ] हृ 


२२६ श्री भगवतीजी सूत्र व्यास्यात मे 


सूत्र ज्ञान से सुनि को लाभ कैसा ? 


ससार मे रहे हुय जीव को श्री भगवती जी सूत्र वा 
जान होता हूँ वह तो सदग्रुरुओ के श्री मुख से सूत्र का अंग हे 
भाव सुनने से होता है । श्री भगवती जी सूत्र का ज्ञान सूत्र से 
मुनि में ही होता है। मुनिश्रो मे भी जो जधन्य से ही गीताथ होने 
जिन्होंने योगोह्वहन किया होता हो, बिहित निश्चित ता 
किये हुये होते है, वे ही अधिकारी होते हे। इनके सिवाय मुर्ति हे 
अधिकारी नही, ऐसी शास्त्र की आज्ञा हैँ। सम्यस्हप्टि श्रावक / 
जत्र पाप भीरू होता हे, तब तो सम्यग्हष्टि साधु तो पाप से 
प्रधिक भीरू होता है । पाप फी भीति प्रवल हुई कि साधु बने ने 
प्राप करना सहन नही हुम्ना और पाप के योगों को छोड़ने की माँ 
पकट हुई, उससिये साधु बने न ? एसे साधु झाज्ञा के बिना तो २१ 
यूत्र को पढे ही कहाँ से ? इस प्रकार के अधिकारी जिन साधु 
श्स री भगवती जी सूच का ज्ञान सूत से भी प्राप्त किया ही, के 
संसार से कम सहिल अवस्था में रहने पर भो मोक्ष युग वी भाएँ 
कह त अनुभव करते है ने? श्री भगवर्तीजी यू का युत्र से, पर 
पार आप से ज्ञान ट्यरा हो और फिर उसफा चिस्तन हों, तो 
भुनि की साझा ओके साथ न्प्गे हुए मामे। थरीशिए्ण बार पाग रा 


ा (हे न्‍ | । ह रू क का शि है. के सके पए प २] 
| हि ठ ँ की डे प्‌ मु कर [ +6४॥ पा (2९ ६ है है $ ३ 2208 सन्यमठउत इाधिय गुम #' २] 
६ ३ उँ के रे भय न्प हू ग्ट्ता ! 


की >कक- 3 क्पाऋ ६ ्डू के 
द हे का "आप | । ल्‍्‌ 
$५ (हा! 
हु ० ना... अर “० हे 


पा 


२२६ श्री भगवतीजी सूत्र व्यास्यात मा 


पते ज्ञान से मुनि को लाभ कसा ? 


पेसार मे रहे हुय जीव को श्री भगवती जी सूत्र का वो 
जान होता है वह तो सदभुरुओ के श्री मुख से सूत्र का अ्थ अर 
भाव सुनने से होता है। श्री भगवती जी सूत्र का ज्ञान सूत्र से 
मुनि में ही होता है। मुनिश्रो मे भी जो जधन्य से ही गीताथ होते? 
जिन्होंने योगोद्नहन किया होता हँ, बिहित निश्चित्‌ तपध्ववीी 
किये हुये होते है, वे ही अधिकारी होते है। इनके सिवाय मुनि भे 
अधिकारी नही, ऐसी गास्त्र की आाज्ञा हूँ। सम्यस्हप्टि श्रावा री 
जत्र पाप भीर होता है, तब तो सम्यग्हष्टि साधु तो पाप से प्रो 
प्रधिक भीरू हो ता है। पाप की भीति प्रवल हुई कि साधु बने ने ' 
पाप करना सहन नही हुमा और पाप के योगो को छोड़ने को ज़रा 
पल व पसलिये साधु बने न ? ए से साधु श्राज्ञा के बिना तो 77 
बन का बढ़े ही कहां से ? “से भ्रकार के अधिकारी जिन साथप्रो हे 
। थी भगवती जी सत्र का गान सूत से भी प्राप्त किया हो, मे 7 
4 मम 4 प्नि अवरुथा में रहने पर भी मोक्ष पुरा वे भा 
५० सगुभय करते है ने? श्री भगवतीजी सूत्र का सूत्र से, यर् * 
५0 3 मन हणा हे मर फिर उसका भिन्‍्तन हा 
प्रति की झात्मा के साथ वेगे हुए कम घर्म-बर्स कर गलगांयो 


एशउकार -ह हक थ नशे हट. प नर ःि हा 
2 । शा निस्े बअपक हे फि क्रा पन्यमहत सधिक सं 
[के दर मी रहता । ह 


२२८ श्री भगवतीजी सूत्र व्याध्य्ति की 


जयकु जर के सम्बन्ध में इस विशेषण 
से परेशानी : 


यदि समभपूवेक विचार किया जाएं, ती इस ले # 
टीकाकार महषि ने चरित्र के जो तीन गुण कहे है, वें तीनो ही $ 
जयकु जर के लिये उपयुक्त है तथा श्री भगवतीजी स्ू? के लिये हे 
उपयुक्त है, परन्तु समभ में कमी हो या विचार शर्क्ति मे ् री 
तो यह विशेषण देखते ही परेशान होना सम्भव है । ऐसी १ रेशा' 
उपस्थित हो जाए कि जयकु जर का आचररा अनेक प्रकार 
हो सकता है ? वह अनेक प्रकार का ही तब भी उसे अदभुत ।॒ 
कह सकते है ? जयकु जर का आचरणा अनेक प्रकार हे हे 
नाहिये, अद्भुत भी होना चाहिय्रे और श्रेष्ठ भी होना चाहिंगे। 7 
कंसे हो सकता है ? ऐसी समस्या उपस्थित हो जा३ और ( हा 
वाचक जब अपनो समझ शक्ति की न्यूनता के कारश तथा गे 
शक्ति की स्यूनता के कारण इस समस्या का हल तिकालने मे अ्रमा 
रहता है, तब उसे जैसा अनुकूल लगता है बेसा अर्थ करने की ः 
परता ते भर इससे उसमें कई उलभने डालनी पड़ती है, की 
हज आर का सरिन् झनेक प्रउ्यर का है इस बात का बदल कर कई हक 
वू हरे के चरित्रो को अपेक्षा लो जाती दे प्रोर इस प्रकार 7 | 
प्रहारों का उर्सन किया जाता है। ऐसा करके भी प्राचर/ 
स्‍ | हक बताने 20 सोच करता है। अति किसी- इसी हा 
है 3 । किर थष्ठता क्‍याने में भी ऐसा ही कुछ बटा में 
हि कश्यप छा लठ भो बल खेल झासरग कटयाती हैं 


*» भाग वनलाजी साध के संब्यस्ध में भी 


हुए! िशेधण मे समस्या : 


हलक 2 ्् 2 ज्क लक 4 
उजुह जफ से दी रे है पड हझों है सकेगा हॉट, हे की गा 


२३२ अर भगवतीजी सुत्ने व्यात्यात मार्ग 


भी बढ जाता है क्योकि पेह उसे श्रेष्ठ आचरण के रूप में मानता 

' आपकी ऐसा कोई अनुभव हुआ है या नही ? आपको भी, ऐसे ता 
भ्नेक छोटे बड़ भव हुए होगे। ऐसे अनुभव, मानव सामान 
भ्रका र की विवादास्पद परिस्थिति में भी करता है । फिर भी कार 
व्यक्ति अपनी बुद्धि . जाकर, 'स्वय जीता न जाए और प्रतिपक्षी ग] 
की जीत ले- है आखिकार तो स्वार्थ की ही बात है न। ऐसा कहार 
ऐसे आचरण को भवर कहने मे 3उचथ नही तो श्रन्त में अन्तराय तो 
डा कर सकते है न ? न जीता जाना और जीतना “इसमे हम परा- 
लग भी बताय, तब भी वह तो इसी बात को झागे रसता है 7 
सक्षम का प्रयोग तो स्वार्थ के लिये ही है न ? तब ऐसे को भी 
नीकार्‌ किये बिना चल ते नही-ऐसे जयक जर के आचरण को आए 
सना हो, तो उसे वाद के आचरणा की वात करनी पडती कद 
४ गर अपने मालिक को शज्ु के द्वारा जिताने दे नही और मे 
हे ऊक गश्ुको युद्ध मे पराभव हुचाए-ऐसा जयकु जर का प्रान- 
कप हक ही है ः 7 उसे स्वीकार करना पड़ता है । इममें त। 
ह वध के बजाय मा के की सेवा है स्वामी भक्ति पू्वफ़ भीर 
आये अन्‍य कोई ने कर सके ऐसी मालिक की सेवा है, ट्रगतिे 
ड जर के ऐसे झा अद्गा को तो श्रेष्ठ स्वीकार किए बिना चारे 
जग भी सर नली नम ह्या। 


नेथ्क जर करे संबंध में सासारिक 
हट भे हो जि कारणा होज्नी है ; 


हे हा 


_जु 


+ #इ पक 3 हो रे ३ पुचज ने मरीर णश्पु को गीनमे के; ग।7र 

कि 30 के लजे ४० हो दर 8 आामर/प के 2 मे जाए 
74% अपर जर २ स्कि को विद: 
हज ऑआजल आइ उन सु हि! प्रषा ४ #। [/77* 


$. ..... / | दया जार का महू के साना- 
५ ब्की 
!.. + जेक हक 2३ सरउजाओ मच कक आहार 


स्रे४ट क्षी भगवतीजी सूत्र वरर्थ्यीति पता 


ही कहते हैं । वह व्यक्ति जब दूसरे पर ऐसा उपकार कर ता हे ते 
उसका वह उपकार रूप भाचरण अद्भुत और शवर कहलाता है! 
ऐसी बात नही है। ऐसे उपकार का आच रण तो अदभुत बीए 
है ही, परन्तु मात्र रवय अपने ग्रान्तर शत्चुओ्नों को जीतने न॑ दै झोर जेट 
जब ये आन्तर शत्रु बल प्रयोग करे तब तब उन पर वह जमे ही पाए 
करता है तो मानव का वह आचरण भी अद्भुत और भा है! 
समार में जीवो का बहुत बडा भाग आन्तर शब्झ्ो के अधीन ही हो 
है । अविकाणत जीव तो ग्रान्तर शज्नुग्रो की गुलामी ही करते ९ ई 
इनमें कुछ जीव श्रान्तर णन्चुओ के अधीन रहे बिना, सदाचार के है 
पर चलने का प्रयास करते है ऐमे थोडो जीबो में भी ऐंगे ॥88 
बहत ही कम होते है जो ग्रान्तर णत्र जब श्राक्रमरा करते हैं तब 7 
नही हारते बल्कि आन्तर शब्रुओं को हरा देते है । ग्रान्तर कु ह 
परात्रम मो जो समभते है, इन शनुप्रो को जीतने की जोआवरश 
समभते हो थे इस बात को शीघ्र समझ सकते है कि स्तर गुर 
के बाण में न रखकर सदासार के मार्म पर जीना और मत ५ 
प्रावपशगा कर तय उनकी पराधीनता मे ने फसकर, उन्हें परार्नि 
प्रम्ा हाई झसाधारगा गदभूत गान रख है पौर ऐसा भार, का 
पहने सागए है। घासर अन्रुप्ो पर विजय प्राप्ति हूं नियत हैँ 
भी, घारतर जकपों हे धाचमरशा में ट्रारनें साले तट 808 


4. # 
पु दे हि अब 
६ तप बज । कर कॉफी अनकड (कं नकद से न्‌ जरा तं के है| ं 
तय इस बाय का वितना गनुभव टैजयह तो रे टी जा ही 


३ 8. कट हक 27 ई श् # थक + ८ ३ वअकन् हा हद ३ री प्र हक 
हद िवड त्येते शेप पा यो शो डोएरय इसे वॉक 
“हे ३ लय 3 ना बाई वा गे है 


श्र 


5३३ जुपड हो आाधशण भू? 54 28 8, ग्् 
च्व्ज्न्‍ै 
है. फू स्‍््प फू सके 
है पडता पे हाथायदा है : 
रे हा है: व 77 अब जय हइएार ९08४ ॥, 
हि है औ पु श्र * 3; हट तर ह्क्ल्ल २34 80% 


| 
क मर न ञ हि 
|; 707 हुई ६६३ | | 77 


रै३२६ श्री भगवतीजी सूत्र व्याध्य 


ओर हाथी को वेग से शत्रु सैन्य में ले जाने के लिये महा 
साज्ा देते है, 





सा 4 
सब्पाग कृथ् मै: योर: पे ] सेट जाएं ४ 
गरीौर का हि मसाज  चोस्ता व्या छावी गागे चंद नही 3 
44 ट[/+१३तक७ +« न गन पे ++ 'ह _हह7प ८ 
| 'यिक पाग बजयन व + था कृपारपा न झरोगरा 
इक बकरा सर ने जा का के 
॥ 4 ४ परयओ ध्य[ १३ गिर छेने 5 ४ ञ्ड् 
क्ष्ई है + का जक५. 2: का. श हे 
लक ० “था कौन सी चाल से माया टॉर्गो 
 ह फू छू ते द्क्शा लू हओई 
। 7» ७९३ अ हु & शव लक | 5 
३ ओह ता हल २० गे | कह हा 5 * 
कर हपूंए ७ #. फल + टी रे ल्‍ पे फ्च डी 
4० 3 आज आन 20 मिले ली था, विर भी | 
ब 
॥ दर हू शैः कम कह त कस के $ हूँ >उग्् 
क्ः्झ्‌ |. #ह॥ हे पर हर के; ग]। &/ व्रत 8: : 
हर क्रय न है चु कु हा] ता ह 
। छल श्र ढ्५ डर एक + [श > $ न ह हि क्र प्पः ह है 377 र्क 
घ्हः हि 780 रह ऋफजे र् डै / रे 
मि 6 5 हर व क ४ ही ् श्र ! पैर पु हरा का ड हज पा जा क 
ल्‍्ह क् तप आज का आम ] ब्गढ्ह हि 


हक | जज ९७9: 02% 
रे [आई पी की - हे रा हे 


२३८ दी भगवतीजी सु शशि के 
रहेंगे । उस समय समझ में आएगा कि कृत्त दोनो औ्रोर से गा 
से भौकते रहते हो फिर भी हाथी शाति से चलता रही ए * 
उसका आचरण अदुभूत भी है और प्रवर भी है । 


मान-पान संबधी तथा अन्य भी अनेक 
आचरण अदुभुत और प्रवर होते हैः 

क्‍ 

जयकु जर के चरित्र को नानाविध जो विशेषर। 8 (ः 


उसके सबंध मे ही जयकु जर के विविध ग्राच रखो को देंगे ही ) 
रहे हैं। उपसर्गों के समय भी अपने अव्यय स्वरुप की बनाएँ 
वाले जयकू जर को आचरण ग्रदभुत झोर अ्वर कोर्ट कै है 
करने का जयकु जर का आचरगा भी झदुभुत और प्रवः होती हा 
हाथी जिस रीति से साता-पीता हे, उस रीति में भी प्रदुभुरेती हज 
प्रवसता होनी है । साने-पीने और प्राचरण में भी मद हा 
पक, हे । व को यदि ज्ञात हो तो हाथी रारतिं की 
लिये जो हे के है मानो उदार जीव सा रहा ही कं ५ 

कुछ भी रखा जाता है, बहू सब्र स्व ही नहीं रांताए 
हि कप स कर गाना है। बह पीला हैं, पर इसी करे वी 
गाने मे है दर हे हल पानी को अपनी से सूढ झास पान उत्मा ता 
कक अमन ओर कर की अगेश्ञा ररता 3 बढ़ा भर | 

हैं और इसीजिये कहा जाता है कि 


प्र ७ श्ट्ू ञ्र्प ६3 रु पाक, 
ः मु ५ | सम्पश्यव्यपायापा न, 
भुभो निपन्य यदनोदरदर्शन ये । 
2] ह, हहर्च ६ डक २० फफक 
हं$। 'पफ्टररय करते गजपुगयस्त 
; 5 हि जिन ॥ ३ हरी ब्द 
वर दिलों #छनि खाइएशनशस शुइला वा का 


न 2.3 हा 
6 को है 3 85 ह एन चर्तं ह्राए हे, हे 


कं 
मी क्र ४ छाए ् ई 
५ % जे ञ्द ब> से, 
7 5, | नह 4६ [४ रु हा अं ४ 2 _7६ हि । 7] भू 


फ्र ई है नबी हु श्ड म्प कर 
कं | न 


च् १३ 


प्रा 
श्री भगवतीजी सूत्र व्याध्यात 


२४२ 
का भी आचरण ही सकता है-यह बात तो आपकी समझ # 
आई न? 
भश्न [चरण होता ही नहीं ऐसा तो नहीं # 
पते । उपचार से 'ग्र श्राचरण भी हो सकता हे । 
हे श्री भगवती पते जड होने पर भी इसका प्रात 
रण हो है यह बात मान में आपत्ति नही रहती | 
भी भगवतीजी पैसे का ज्ञानदान रूपी आचरण 
श्री भगवती जी सूत्र 


अब तो विच्षा पहें करना रहा कि अत 
अापरग[ कौनसा ? गानदान ही इस श्री भगवती जी यूत्र 


आानरण 
तो 
सहा रोति से .. वान श्राप देते है, क्योकि हमे है 
“पक्र बोलने से गान होता है, श्रत गानदान झ्रापका प्राचरशा 
परन्तु थ। भगवतो जे पत्र का नहों। 
ना, ता ग्राप ऐसा हट 


प्रय्न ततिर: ग्रधिक थिया> किया / हः 

? परन्तु मे तो शक जज रस 

धथत्त मक नान ह4, ग्रत, #झ कै 

र्स्सृ ग्रभ यडि ग हटा सा इशयिटारों 7! 
4 पर सामना ५ 


प्रर्ठ -म ; सत्ति होतो ही सही 
[१ ३ छकुऊ 0 के, २ भी कह उहकता है बडक रह अर्र शो 
| बएफ धर आस थे |) हः हि 
ई # चफज पक २ प्र सुनदपत कहने हो शा 
7 औान दंत इतर बह बए4 के 


साहा मी 
बे श्री भगवतीजी सूत्र व्याध्यात 


हर 
अ मे 
जड़ का भी ग्राचरण हो सकता हे-यह बात तो आपकी सीर्म 
आईन? 


नहीं 
प्रश्न-जड़ का श्राचरण होता हो नही ऐसा तो नह 
सकते । उपचार से जड़ का श्राचरण भी हो सकता है ! 


प्रथात्‌-यह श्री भगवती सूत्र जड होने पर भी ईर्स्की ५५ 
रण हो सकता है यह बात मानने मे आपत्ति नही रहती । 


श्री भगवतीजी सूत्र का ज्ञानदान रूपी आचरण : 


हि की 
प्रव तो विचार यह करना रहा कि श्री भगवती जी इ* 


आवरगा कौनसा ? ज्ञानदान ही इस श्री भगवतीणी है 
ध्राचरण हैं । 


कि हम तो 
प्रभ्त--सही रीति से तो ज्ञानदान आप देते हैं, क्योकि हैं. 9 
ध्रापके बोलने से ज्ञान होता है, श्रत, ज्ञानदान झ्रापका अधरस : 
परन्तु क्षी मगवती जी सूत्र का नहीं । 
प्रापने सनिक ग्रधिफ विचार किया होता, तो श्रात ली है 
पहने गरापको आन में देता हो, परन्तु मुर्से सो जिदर्ति ह श है हि 
वा सुर करते ”े न ? मैंने घटा, इगसे मुझ गान टुच्यं, हे रे है रे 
शानराग व रु सफ़ हो, परस्तु से यदि इस सूत्र से शत ४८ 
दिया जता सी में बरापरा यह जामदान नही यार सती था । 
प्ररम - धस्क्‍रा में कानरान देते गो शक्ति होती है 5 
दशने जा विला तोषा है, का जी पढे रहता है पेहार 58 ह। 
हज हल ओ कंधे भी यदि उपधोध पुजर चई शरीर हक हक 
हब है इसके वदरड ता व एस्तक के चदि झ्ञागवान आहविकोट 


है अचार अऋरद करे चड़ छा ह 48 बाला अनझा कॉलिये । 


ः डी की । 


| |] 


२४४ श्री भगवतीजी सूत्र व्यस्योत मा 


यही पुस्तक का आचररा है। पुस्तक हाथ मे लेकर उसमे *' 
लिखा हुआ हो, उसे व्यक्ति यदि पढ़ सके, उसके अर्थ को सोच मै 
तो उस पुस्तक ने उसे ज्ञानदान किया--ऐसा कहा जा सकता हैं! 
भ्चित्त पानी भी पीने वाले के गले को ठडक पहुँचाता है । इसी हर 
थी भगवत्तीजी सूत्र का आचरण भी है और वह है ज्ञानदान। 7 
बात अब भी यदि आप में से किसी की समझ मे न आई हो तो ६ ' 
त्रात लम्बी होने की चिन्ता नही, परन्तु जब आपको सुनाता हू शी 
आप सनते है, तब वात तो आपकी सम में घ्वानी चाहिये ने 


प्रश्व--यह बात श्रद्ष तो बराबर समझ मे शा गई है 


कसा ज्ञान देने से ज्ञानदान अधम 
फोटि का गिना जाता है : 


पन हमे देरना हूँ कि श्री भगवतीजी सूत्र का जो गर्ग 
स्योगतग्र 2५ हैं «८ कक | 
सपी आचरण है, वह किस प्रकार नानाविध हो सवता हैं गौर हि 


पारस से यह भ्रदुभुत और प्रवर है। दान कैसा है, इसका वि: 
दान भें जो दिया जाता है उसके ग्राधार पर भी किया जी १8 ० 
दम मम दाता का भाव भी देसा जाता हैं, परनु म्ध 
भगवती ली यूप की रचना माच को तेकर विचार 
आशिक कक, वी भाव का प्रमण उपस्थित नहीं होता। दावा 
भय रत बाल दुर बसे और दान में हो जाने वाली सस्तु के आर्ध 
"पर लिएएय चर कि दान कसा है, सो शी भगवती जी यूज का है 

न ५ अंग 'स्ट कर ध्युत शोर प्रत्य गिर पा ता न, जी | 
हे घन गा शानरान रु वी चागरमतजोता 2, वरूय नभा पे मी 


न्‍्कः 
श्र 


री 7 डक क्‍+ सर नरी जज; रा 
मं, बहाएं वार 3 + «४ मन नह आओ अं 
६ फिदेाटण , ४ गे गन्यी 76 उन रात के ५५ +४# 


कर्ज कूत 2ट्रूज के + रे *. 4 
कह क्र # (३ क्र टृ # कर 4 रा डर उकलकत १] है रे पर 
; जी आई, पक, लिप हु (पु ञ् 
ब्रा 
परंक री ६, 5 क 


द दर प्र है होकर इजफलड चूक * आई है अंक 
* थे जप कह जिद ट है आदत हो हिका॥ 


की हे की 5 फर डी 93 नाच | 
“१ अमान ढ़ कुक बा ४ चुद ड़ ५ 
+# श्र है 84. पा रु हैँ हे है (| बे है टी | ही के ं ई 


न श्री भगवती सूत्र व्यादयात माँ 


पान से ही हो सकता है, श्रतः जानदान की महत्ता है। शंगवात हे 
जिनेश्वर देवो का प्रनुपम उपकार क्या ? ज्ञानदान किया-ऐसा वह 
तब भी उसमे यह बात समझ कर कहनी पडती है। भगवात ने 
नानदान दिया है कि इस ज्ञानदान को जिसने लिया, अपना बनाये 
उन जीवो पर ही भगवान के ज्ञानदान का उपकार हुमा हो. ए४! 
वात नही, परन्तु जिन जीवो ने अपसी अयोग्यता के कारण ई' 
भानद्ान के सामने प्रहार भो किया, ऐसे जीवो पर भी भगवातें गे 
जानदान से उपकार किया है । आपको झ्राश्चर्य लगता होगा। भी 
शायद कहेंगे कि जो जीव ज्ञानदान ने ले सके, उस पर भगवान के 
जानदान का क्या उपकार ? और उसमें भी. उस ज्ञानदान के सीमते 
पहार करने वाले जो जीव है उन पर तो उप 
बिया हुआ सभव ही कंसे हो सकता है? ऐसे तो ससार में भटवतते 
है यह वात भी काटने जौसी नहीं है । भगवान के ज्ञान दार्ते 
उपयार को सो ब्रभव्यता बहलकमिता, सामग्री के योग का समा 
पादि फारणों से भी ग्रह ने कर सके उनरा संसार तो सझ है 
मा जानदान के सामने प्रहार करने बालों ते तो, संसार * 
ठुगाल में भटकाने बाले भारी कर्मा का उपार्जन किया-मढ बात त्‌ 
कि परन्तु थे सभी जीय भी भगवान के उपदेश से जीय दया प्र ह 
जाया की जीय दया की लगने को प्राप्स तो ने कर संत है 
लि फो यो ने भगमन नस जन्‍नदान है है! सु 278४ (६ फिया, प्ेतोरग म्र्य्शी 
उलय के आवों पवि गिल रग्मसा यात सनमे ही। था जीत भगवीों 
हा काल (हा मे परम तशाया यने उसे जीतभीा की और गे भा 
6 काल # सायेये लि इुर # | गया। पब्रत भगवान से थी 


कक हु श्र 
53% पद 
पक 


४ | कक के के जछ 22 हूँ ३१५. डे शक 7 | हि ँँ 
+ 7 6 अआशयाब थे लाना पा नहीं बड़गा हारने यार जीव हर भे 
20 आर ५ कक के ४» 


के पर 0० छ 
| हक डा के इस लत व या ये. परी 


दर # कु ६६] हैः कम है च न | रू 
४ / कु ओ शहू दूध लू 7 (४३६ 2७58 8 € जज कक हा बार 


छू सड ->कृ क# डी कक जा ञ् ल्‍ँ है 
पं 3 720 आओ 00 है 
खा कल जा. इक 2 हे जय 
हम 7... हे है | # ४४4 आर 2३ 44 हज कट रे "हर श्र पृ ण्हं ट ः । 
नै 
अड 0 ल्‍+हऔ 
0 2 556 8 8 
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भी हो जाता है, क्योकि भाव का लक्ष्य है, इसलिये आया हुआ ईे 
उमे ऐसा सत्ाता है कि यह शुद्ध भाव मे अधिक मग्न हो जाता € 
इसी प्रकार साधुवेश भी भाव के लक्ष्य वाले के लिये परम 3 पका 


बनता हे, सयम के भाव से पतित बने हुओ को सयम के भें 
सुस्थिर बनता है 


श्री प्रसन्नचन्द्र ने कच्चे बेराग्य से 
दीक्षा ग्रहण न की थी : 


राजपि प्रसच्चचन्द्र मिमित्ततशात दुर्धयान मे चढ गए ' है? गीं' 
में ऐसे चट गए कि यदि उसी समय वे मरे, तो मुनिवेश मे होते 
भी सात नरक मे जाए ! इसके बदले मे-भाव में परिवर्तत £ 
प्रीर उन्होंने ग्रन्तम हर्त मे ही केवलज्ञान प्राप्त किया । ये मी 
परिवर्सन प रपाने में निमित्त मुनिवेश में बना ता । वें कोई सात 
शोदधि के मुनि न थे। फिर भी प्रसगवणात्‌ वे ऐसे दृध्यान मे 
गए सो दूसरे सामास्य योगो का तो कहना ही क्या ? आपयों ही! 
लगता टोगा कि उसोने कैच्ने नराग्य में दीदा ती होगी शरीर 
दिये वराउ्प भागने हो ने दे यान में चढ़ होंगे, परहा ए गी 
हही है | पे पय प्रश्ष महान विरागी थे। उनका वेराग्य बाहों 
४, मे दे साध लित था उसया कैसग्य झानमय था, वहा ही 75 ४ 


5 इस कप 4 मं”, पतुय सयय ईस्ट मन राजा कि सवार: रा 
गज दए. हचते दर महान राज्य वा सरायत त्याग हर दा 


है 3 नल !श ल्क्क्प टू 


अजय वह दस सो हिझा भा, परत शव धारिया 
४ध उप दिख थार ह्वॉय दिया या, इरारा भायकीं ४7 


ई हक 827 &#-५ ७ जे नकल स्क दे ग्रृ ० न 0 
ग ४ जूक पक था । देव वीता पत्र भी सा न्‍ 
(३ शेड 50 पे तक ४ व गए 
ड़ 


हज कि - हैं 
४. 


हउ 
जे 
शूट 2 
कफ जे न्‍ 
लड़ ड्ी रे तब श्र के अत. बे न 9 
* ही आन आओ कक ही अल क पा की आज 
ब् है ह़ ४ नाक डी न >> है 
0०8 


जज 


3333 श्री भगवतीजी चूत्र व्याख्यान माता 


मन में विश्वास है कि रानी भूठ कहेगी नहीं और स्वयं ने 
चारो ओर देख लिया फिर भी दूत कही दिखाई नही दिया तेंत 
रानी से पुछा- 


रानी ने तुरन्त ही राजा सोमचन्द्र के सिर पर से एक शर्ते 
वाल उखाड कर राजा के हाथ मे रखते हुए कहा कि 'यह कैशरार 
धर्मनाजा का दूत है श्रत, भय नही, पर आनन्द देने बाला है ! 





व का] ञ हम का न ढ 
हा मत बन तो थे;  कपय में रखे 78 सन खिल मे कप 
के का हि] हर आज # है ८ 5 ई 
हि. आप 8 
हः भर डे ् व मु ५ अजट्र , 
6 कह है | हद हर अंदना यरन संगीत उनाए शाजा 4 


22 श्री भगवती जी सूत्र व्याध्यान मॉर्तें 


अपने कर्मो से ही बडा होगा । श्राप पधारे तो फिर मुझे यहाँ प्रयोग 
ही क्‍या हु ?” 


पिता के संस्कार: 


शी प्रसन्‍नचन्द्र ऐसे माता पिता के पुत्र थे । राजा और राती 
दोनो ही कितने उत्तम सस्कार वाले थे ? सिर पर अभी तो मात्र ए 
हो सफेद वाल आया है फिर भो उसे देख कर राजा का हुंदेग की 
उठता है। "अपने पूवेजो की अ्रपेक्षा स्वयं अधिकविपयावत जिनेती 
0 मा विचार ग्राया और उसने मन में भारी खेद उंत्पर्त कर दिया 
अगा सह जैसा तैसा सस्कार है। राजा का यह विचार भी श्मगात 
3 जगा नहीं | मुर्दे को जला आये और थे जैसे के तैसे, फिर पी 
भूल ही जाते है कि हमे भी मरना है मरने बालो में हम नही है! 
> मसन्‍्नचन्द्र इन में से नहीं थे । यह तो वे है जिनके हृदा मं 
मय उत्कन हम्ा फितुरत्त त्याग करने की ही सात | थोडा ही 
तार ग्राया बचना छोटा है, यदि मैं छोट जाता है तो राज्य ही! 
हुमा सपा होगा २" थे सचु इस विचार को उत्हाने कैसा उठा दि 
है श्स्पू पा निगपय किया जिस रत ष्टी लेना है आएं लि 4 2 का 
क्या सार पर भी क्या? दिये में सन्दर साकाशे की 6ुगरप कु! 


2२ की अ बढ 
0 टल 80 


सं 


ताप सा विचार साना और उसके साथ 2 विया कि 
हा को परयाल किय ह्माग के तिये वत्पर होना श्राय गैर 
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३ ह। । , टू + * हुँ 


भाएद। $ + विपा7 
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२६२ श्री भगवती सूत्र व्यादवाव के 


>> 
विचार तो एंसा आता हैँ कि ए से संस्कारवान्‌ अल 
सयोगवश अल्पवयस्क पुत्र को सिहासनारुढ केए दीक्षा में 
आश्चय जैसी कोई बात ही नही है ! 


रण मै 
श्री प्रस्तचन्द्र मे दीक्षा क्यो ली थी अर्थात्‌ किस की: 
ली थी यह तो ञ्राप जानते है न ? 


ह/ 
उनकी माता सगर्भावस्‍था में ही अपने पति राज कह 
के साथ वन मे गई थी। वहाँ उन्होने पुत्र को जन्म के द्वौर 
पुत्र किस प्रकार बडा हुआ, किस प्रकार जंगल से नगर हे के 
ग्राकपित किया गया झौर पुन. वह जगल में पिता के पास हं बे 
ग्राद बातों को यहाँ प्रसय न होने से छोड देते है, १₹*३ श्री के 
नन्‍्द्र राजा के वत्कल चीरी मामक छोटे भाई को अपने ता 
उपकर र्पो की सफाई करते समय जातिस्मरण ज्ञान हुआ प्रीर है 
पृव भव में जिप भारिय का पालन किया था वह याद यंग हर 
मे थे ऐसे ध्यानागद हुए कि वही उन्हे केवल जान भी है 
गा न रा 
नस आनी बने हए श्री बल्कलचॉरी ने उपदेश ॥४+ 5 
यिता थी सोससन्‍्द्र का तापस में से जैन मुनि बताया ग्रौर सा * 


है “कई द्क +# क्ट्ल श् श्ञ बस ५ मे शू गे मिले अस्त ५ द 
ऊधन पड भाई गाणा प्रसस्‍्स सक्‍्द्र को संराग्य वा 
गाज बचाया | 


> 2 नें हु 
आप दडान वयगा वाहिस इहल करना सीट दो 
पं हर नाक हर हट के माँ पर १3 हे 
परानत सब्द ले पदतीं सावधानी के समर पोनलावुर शत 
4 278 46 / का 


क क्र५ कं कक डरा पाई 
४ पके सतत हर 5 डत मा २? शगट्रई फ न्‍] 
75 ५ के निज नम ब 5 कई धृ 5 घ्‌ः 
4 कक $%. कै कर की इक 2 8४ ४08 58 १२०4 $4 ६ै। 3.78 3६ ॥ से 


२६४ श्री भगवतीजी सूत्र व्याह्यात मी 


समय आप लोग जैसे शीशे पर आखे स्थिर कर देते है, उत्ती शी 
इन राजपि ने सूये के विम्व पर अपने नेत्र स्थापित कर दिये मै! 
इतना ही नही परन्तु ये राजपि सूर्य के ताप से आतापना ले रह 
एक पाँव के आघार पर दोनो हाथ ऊँचे कर और सूर्य के बिन हे 
नेत्रो को स्थिरता से स्थापित कर वे धूप मे खडे हुए थे। इससे है । 
की बृन्दो के कारण उनका सारा शरीर फुन्सियो वाला हो ऐसा से हक 
था और बहते हुए पसीने के पानी स उनका शरीर मानो रक्षा 
शॉत रस आकर खडा हो ऐसा दिखाई देता था । 


शरीरमादा खलु धर्म साधनम्‌ का रहस्य : ही 

राजपि श्री प्रसन्न चन्द्र का वैराग्य कितना अधिक उर्त्केट रा 
का था इसका अनुमान तो आपको लगता हूँ न जन्म लिया 
से दीक्षा ली तव तक जिस शरीर से राज सुख भोगे, जिस धर 

व तक सूर्य की किरणे भी स्पर्श न कर पाई शीओऔर जो 

सुकोमलता पूर्वक हो बढता रहा उसी शरीर से राजपि श्री प्रधान 
नगर कसा कठार काम ले रहे हैं । इसका कारण क्या ! कारों की 
४, उन्ही कार कर्मो को भेदना है 


शरोरमसाथम्‌ छा धर्म साधनम्‌ . 
हे 7 आम कक र + शरीर पी 7 है 
#ने वाले तो गनेक है । ऐसा कह कर भी शरोर | 
8 ले से 2 पर उठने साले लोगों का हग सार मे अभाव ४ | रह 
शरार व ककान्त रूप से धर्म का साधन ही यनाने बाले ता 
ए 5 दिए ॥ह हे होते 5 ; 


हँ न्ड्डः हे की कु कु रा | 
हवा हद वारबड गा ला धर्म को ही महला का सा 
हर ये 4 कं ऋ के र्मर्री का 
डे »ँ ४ ६7३) ४% ऊ्ुडपू धार भा | आह ६२ रो । जप चिय हर बा] 
| 


के) हहशण 


क्र क्क्लीर 
३ ट् के कन डर का ग् का 
हवा कर है [जहर हट आदोर की ध कई दोष “४? * ! 


गीनपभ्र 5») हु + कट 4४१ 


गो 
ड्ः ऋ रे भू भ्प्क का रे ४ 
$;7 ५ है € १४8 भ]0 ४ 45 दर 48 ई०ड४ुत $, 5] भू ४ 


ज 


रा 


की श्री भगवततीजी सूत्र ध्याक्यावर मी: 
धर्म की साधना की और ही होता है । ऐसा लट्ष्य होने मे भव 
श्रानि पर वह धर्म की कीमत पर शरोर की रक्षा करने के व 
शरीर की कोमत पर धर्म की रक्षा करना पसद करता हूँ ! ह 
33 हने से व्यक्ति शरीर को इस प्रकार पोपणश करने के हा 
प्यार नही होता कि जिससे धर्म का विनाश हो, इसके अलावा ९! - 
लक्ष्य से यदि भाव का सामर्य बढ़ जाता है तो आत्मा शरीर 
राह किये बिना भी एकान्त रूप से और उत्कट कोटि को व* 
साधक चन जाती से । इसमे बहुत ही उत्कट कोटि के बराग 
_ शयकता रहती हू और राजा श्री प्रसन्‍नचर्द् ऐंगे उत्कट की 
भय भाव स रजित हो चके थे। इसलिये वे एक मात्र पक है 
पर 3०... है रहकर दोनो हाथो को ऊँचे कर तथा सूर्य कै हल 
पर हष्टि को ब्रविचल रूप से स्थापित कर सूर्य की गर्भी को सेंट! 
रैते हुए ध्यानमग्न बन ड्के थे । 


सात्न उपादान कारण को सानने 
वालो को हितशिक्षा : 
गे मुनिवर पर निमित्त का कोसा प्रभाव होता है। 


्मत्क् हलक आर बिक कि (44६ | 
लक । मात्र उपादान का रस को ही. मानने बाते कर ) 
अप जा नाग ग दल वालो को राज प्रततताछ 
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कक 3 मे जाग आए) ता दे हुये फ्सग पा गम भारी 
क्र फुल अ« अल हे अधर के जी |. +् शृँ श्र 


४ । २ है ९. बह ञ्ः ४ हा ः दू! है 
; ड हा उतक बाय से झाज जो ग्रे, प्रदकारवा भव की 
हे म ग हर हर्ट हे करा %४ है 34 £ 838 दा ही ्ज््फ कर दरार १४२ 8३ | हार 
की की अकबर कान व नली शो गंडवान्यट जीत 

ड़ आ १6 है रै 


ल्‍्कैः प्र क 
४ गिर लिमिक गाहहए से उदा कहते कर व 


5854 हि 2९ +? 


है 
कह दजिए 


ऊ 7 हुए है हे डी सै 
ई .+१ मु फ्/श .+5+ #2] १२३ न + ् 
रे रेड ं पु हक] प्र रह हर 5, 7 है । न्‍ 


४ 
श ड $ न ञ्ै रे 
ँ 5 जल ए मिफकक 0० इक इक हट दी जी हे 


है 2८0 
ह 


श्द्द श्री भगवतीजी यूत्र व्याप्यति माता 


सूर्य मडल के सामने हृष्टि स्थापित कर खड़े रहना तो बे 
अधिक कठित है । इनका यह दुष्कर कार्य किसी को भी चकित का 
बिना नही रह सकता । ऐस माहात्मा से तोस्वर्ग तो क्या है 
भी जरा भी दूर नही रह सकता । वास्तव में कोई कार्य ऐसा की 
ती है ही नही जिसे उम्र तप से साधा न जा सके । 


चूसरे घुड़सचार पर विपरीत प्रभाव : 


हम 
उस घुडसवार ने तो अपने हृदय का भाव अपनो वाणी का 
जितना व्यक्त हो सकता था उतना व्यक्त किया परन्तु आए आशा 
की भार से भी ऐसा ही मनोभाव व्यक्त होगा, ऐसी उसने हा मर 
रखी थी चह्ठ बिल्कुल निषप्फल रही | इतना ही नही थे ह्किं थी 
भाव से बिल्कुल विपरीत भाव ही उसने व्यवतत किया | उस पता 
घुइमसवार ने कहा मित्र | तू इस मुनि को पहिलानता ही नंद 
मूके लगता है । तू यदि उस मुनि को जानता होता तंवर ते : 
ऐसी प्रशमा करता ही नहीं । यह तो राजा प्रसस्नचस्द्र हे! रे ४ | 
कष्ट से भी क्रिसी भी प्रकार की धर्म प्राप्ति नही होंगे वाह ' न 
इसका तप भी चथा है । उसका कारगा यह है कि इस राजा है ५ पे 
व्रातययरक पुत्र को राज्यगट्टी पर स्थातित कर दीक्षा ग्रहित है हे 
परन-ु बुद्ष पर से कच्ना फल तोड़ गिराने को भाँति, देगी 
मलागग्य दसमेः पुर को राज्यच्यत करने के लिये तैयार हो मठ । 
। राजा ने तो राज्प का स्ट्रा का ब्रोभ, दूरात्मा मत्रीगर्शी 
522 (२ उ | बुरा ट। के 2६2 7 या श्ध्ा टन नियत प्र स्नें के मं तति हे ही 
पूहु $ ॥ मे मती बानर जा का मे कम पट ह्न्गे ग्रौर दंगा में रत [ः ; 


॥ खाएदाव एस प्रयार> शपन प्रपजो के मामा हयाश ्ँ 
मेज रण वाली सटे मूनि मढास पावषी शिया होगा । री रे 
कह इुरीजछु जटड्कड अं लत ब्पा ४ री + पं जा रू 
४" ३ 3 हैं गा सर ६० जम पाप 777 /| / के 
है (४ ५ पा क्र न जे ५ ह | प्रवाष्रा रा ह | न ई$ ग 
की 5 अजय: व ताडी तोगी की कपग अर 77 
6 आय, 


त्ध्ड 


हक (३| 
| डर + है 


बम ज्कू 


न श्री भग्वतीजी सूत्र व्याख्याव ही 


जाउधया। यदि कठिनाई हुई तो नौकर की साथ लगा मी 
न्मोई बनाने वाला तो वही रख लिया जायगा । भौरत को भी होगी 
कि चलो, भाग्य खुले । ससार मे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी । एव के 
श्रच्छे घर की वधू श्रायगी और हमारी पुत्री को प्राप्त करने मे अत 
घर वालो को प्रसन्नता होगी-- ऐसी-ऐसी नाना प्रकार की तरगो ' 
श्र सियो का आपको अनुभव होगा । ऐसे समय में व्यक्ति यह रे 
भूल जाता है कि स्वय कौन है श्नौर कहा है ” ऐसा मारते शा 
रामय हो नही होता, परन्तु व्यक्ति मार्ग पर चल रहा ही प्रोर शो 
में कोई विचार आया कि तरग मे चढ जाता है। ईर्स प्रकार ते 
में जो चढा हो उसे जाना होता है कही और पहुंचता है कही ! | 
प्रकार घ्यानास्ढ होना सरल है परन्तु इस अ्रकार प्रचानक 20 
ध्यान श्द बनना तो इने गिने विवेकशील व्यक्ति यो के लि६ श 
समभमच ह । 


पुन विवेक में : 
राजपि प्रमन्‍न चन्द्र ने तो मानों मन्नी उनके सामने ही पर हे 
० भ्रंततवतर मन्निय के साथ मन मे ट्टी युद्ध कारना शुरू फ्रिया | इ/। 


तभवार के प्रद्धार से उस्होने मंत्रियों के टुकड़ दुकठे करता शुरु | 
ःस प्रकार करते-२ उसके बस्तर समाप्त हो गए. तथ ग्रपने गिर 5 


42 452.24 टोप से शेष समियों को मार झालने का सरहोंने लि 
हे (4 इस जिलार से दोप तने हेतु उन्होंने सिर पर छोगी 
हए्जर कि बरसे ही दस्त होग्र चाया कि मैं कोर्ड काने * टट्‌ 
हज आयु 9 व ते हत सिर धर तो री हरा 
हि हि ड्य थाई छाया । इस प्रवार धारिश्य शाई भरते है 
६, १ का की हिल हम 80 सौद्र स्याने हा हा[ [ते के 
आर , हर हह३ | $॥ हु] 75 प्रहार हि छपरा सूट रा 
न प हक ह्ह 


५ सु हु 
पेज 
५... ७ 
है १६८ है 
क्र 


# * 


$722 हा जा नजर ' क्र / 2 # ॥ री] गं टा 
हक, 5. ४ पु हाफ ९ मी ह। ध्र्प० २ #्थ्ू हुए ० 


भर 


के 


री माता 
२७४ थ्री भगवतीजी सूद थालया 


उत्तम द्रव्य के योग से ही न ? द्रव्य अच्छा था ती भरर्वे के 2 
मे कारण बना न ? ऐसी ही तरय में वे चढे हुए हीते का हज 
मुनिवेश मे न होते, तो परिणाम कितना भयंकर ग्राता ? शी | हि 

चन्द्र राजपि ने अपनी आत्मा को विवेक मे स्थापित कर दी हक ! 
तुरन्त ही अपने पाप का प्रत्याक्रमणा करने की क्रिया शुर् है 
भगवान श्री महावीर परमात्मा मानों अपनी सो के शर्म, दर 
एसी उन्होने वल्पना कर ली झीर फिर भगवान को भक्ति पं 
में वन्‍्दन किया । भगवान को बन्दन करने के पश्चात उन्हीं पा 
से हो गए दुष्ट ध्यात की ग्ालोचना कर प्रतिक्रमण की 
करते करते वे प्रशस्त ध्यानारूढ हो गए। इस घ्यानम जी 
उन राजपि ने केबलज्ञान उपाजित किया। 


रा 


मनःएवं मनुष्याणाँ कारणध ब॑ मोक्षयों : 


लिया 
जस समय राजपि प्रसन्न चन्द्र ध्यानारद सनकर मत 

या ट्िंदस भेदन आदि कर रहे थे उस समय यदि उनकी प्रश्यु डा 
ये नियम पूर्वक सातवी नरब में जाए, एसे रीौद्र ध्यान र्के रे रे " 
गयामी में सरस रहें थे। उन्हीं राजपि के मन ने अच्छे द्रंट। हा 
हंम्यत के आारर पवटा साया और दससे ये शुतल ध्यान रे हे 
परिग्यासी मे सरवने जगे 4 यदि उस समय थे मरेती सी हे कै 
विमान में उत्परत हो, और इसमें भो से जब श्रागे बडे जय 
हि व झान एोी सवा जिन कण जिया । माय यान म्र भी गे | े 
6 ते कर वहन वी शर्सक विसयी अधिक है । ब्यान में सै 

० हि है ४ सयदे में शो झा सपने है और क्षीरत + रो भी के हि हर 
४ »ध्या की ने वज 2 बह आम्व किशीकी लटी। दी , 
है, ४ के कि कप हाओ गगलपारवी हपरका ब्रथ मोदायो हे 
हट ही आग चल पर ईद है कीड़ा 3»; आओ विश | ६, 


ह 
है ५५ ज्क ४. न 
रे हक हु ६, मा जे श्सु ५ /% 3५ का 
77 / है ॥ | ही मे वे बॉस भाता भें 7 


बम... अड 


श् ज्जत्र 
प 


२७ मतों 
६ श्री भगवतीजी सूत्र व्याव्यान मार 


>> में परिणत होती है । इससे भी आगे सोचे तो एसे भी पुपरा 
शक्ति 3 में बुरी वस्तु को भी अपने लिए सुन्दर बनाने ही 
बम हैं। इस प्रकार विवेक का प्रयोग करना आए, तो मी 

ततीजी सूत्र को पढकर कोई उल्टा सीधा बोलता हो तो # 
न से आ भगवत्ोजी पूत्र को दोप देने का मन नहीं होगा। 
का ही 655 अप है-ऐसा मानकर ऐसे बेचारे पर भी द# 





रेएप श्री भयवतीजी चूत्र व्याध्याव म ५ 


तो है ही । इसका स्पप्टीक रण समभने हेतु सबसे पहिले तो गआाः 
हक कि यहा अर्थात इस विशेषण में बताने की मुख्य वस्तु वी 


अश्न--सुत्र रूपो देह ? 
वान्न सूत्र रूपी देह नहीं परन्तु सूत्र रूपी देह प्रमाणोपेत हैं 
मारा विहीन नही --यही इस वि शेपरा में बताने को मुख्य बात 
ये यह देखे कि सूत्र रूपी बह का जो प्रमाण बत्ताना है, वहू मर! 
से बताना है न नो से । सख्या बतानी है प्रश्नों की, पर बाद 
ता समस्या ही है न ! सलिये प्रमाण शब्द के पहिले समस्या वा 
_ हरेन शब्द रखा गया है। अब यदि प्रश्ण शब्द को पहिते रा! 
4 नपट्निशत्सहस्रप्रमाण किया होता तो यह रचना पिल्ट बने 
प्रोर उसका जो अर्थ होता व अय जो अर्थ बनाने का टीहार 
महंधि या भाव है सके साथ मेल खाने बांदा नहीं हाती 
सत्यिये टोक कार महाँपि जिस ग्रथ को और जिस भाव को 77 
इस वे पिशेगण के द्वारा वताब के उच्छफ है, उस शझर्थ और भा 
५ मे साऊर यदि पिचार फि वा जाय तो आर्य यही थाते ही! 
ला उयो ह कि उ4 क 0 मार उप भाव को बचाने हेतु वो हार! 
हर महपि ने टस बढ का जिस प्रखर से रयना की है बह रस 


ता ग्र 
4 $ 4४ए | 


2 00077 
रेप $ 2; ५ 4: 
आर्य) ] 
ढ़ (८ 
ई.7 पर 0४४ नर 
नह 
३0८ ( चर बी के के रॉ 
८77 
के कं न 8 आर िट 
२६,“ जाट 
५७२०५, आल जे नर 


२८० श्री भगवतीजी सूत्र व्याव्यान माता 


८मेकथानुयोग और चरितानुयोग । श्री भगवतीजी सूत्र इन चार 
अनुयोगो पर स्थित है। 


पह उत्तर प्रतिपादनात्मक शैली बाला नही, 


परन्तु प्रश्नोत्तरात्मक शैली वाला हे दे 
इस लिये चारों अनुयोगो से युक्त है : 


इस विशेषण की यह भी एक महत्ता है कि इस श्री भगवता 
जी मृत्र मे चारो ही अ्नुयोग हैं- ऐसा यह विशेष प्रकट करता है। 
जिस प्रकार इस श्री भगवतीजो सत्र में चारो ही अनयोगों का समा 
वेश है, उसी प्रकार अन्य पूत्रो मे चारो ही अनयोगों का समावेश नही 
है । दूसरे सूत्रों के विपय में तो ऐसा कहा जा सकता हैं कि इस गृत £ 
का अनुयोग की प्रधानता है उस सूत्र मे प्रमुक झनुसोग की प्रधारत! 
& परेतु श्रोभगवतीजी सूत्र के लिये ऐसा नही कह सकते कि इस सूष मे 
पुर अनुयोग की प्रधानता है । यह सूत्र प्रश्नोत्तरात्मक है। धतीर 
् रा रे प्रभनोत्तर | सभो प्रण्न किसी न फिसो अनुयोग के वर्ग में सा 
८६ है। प्रश्नोत्तरत्मक जैसी मे श्रौर प्रतिपादनात्मक शैली में अन्य 
2ता है। प्रतिपादनात्मकः जैसी में प्रायः मर्य विधय का अधिर | 
0 ला है; उसमे प्रश्नोत्तर नडे होगे हो-रिसो बात मरी हैं ! 
रा हा स्यान स्थान बर शकाक नस्युव कर समाधान दिये हुए #/' 
3 अं पीक पनग कप राग करने से शिय के 
५. आज गनन तक आता £ साला प्राप्य ज्ञान सूट! रा! 
रे । हे ट 5 हर जा बरयवोतर सत्र भरे सात ह 5 उतहे जो विंग 
पी अत गा इक शव हि। कै 0 की 
व पर ग फर भरी | यू ध्रक्चातार 500४ 
| है | पतिदादन[तव- 7 820 कै कक 


हर के कप आज 77 हर जप डे /> डे 
2४ 3200./७ ५, जग व बक जोड़ी ४ कप 77 


हक 
| पच्छि श््डू अल २5%, 
$ 44 /» प्रढ | हज अत 
| प ल्‍्थ 
। बह 
मद 


रु न्ज्य हि डा है" ँ हु दा है! 


१०4 >' 
टी श्री भगवत्ती जी सृत्र व्यास्यान मात 


अनुयोग किसे कहते है : 
प्र 


है 0 साया पु उपसग लगने से अनुयोग शब्द व 
या हु के अथवा अनुस्प और योग अर्थाति पे 
योग को द्रव्य 307 जोड़ को अनुयोग कहते हैं। द्वव्ण विषपके | 
कहते है, धर्म सके रे है, गरित विपयक योग को गशिताबुएं 
चर्ण-कन्सा हि तपयक अनुयोग को धर्मकथानुयोग कहते हैँ ५। क्‍ 
धर्मास्तिकाय कक , अनुयोग को परणा-कर णानुयोग कहते हे 
उद्गन मरे छ का भआकाशास्तिकाय, काल, जीप 4 
भी द्रव्य इस हक पल्लि। ह्न छ. में समावेश जिसका न हो, ऐसा रु 
प्यालोचना जिस अनेक ढेव्य सत्‌ है या अत है हा 
पूर्य चन्द्र ग्र> / जअनुयाग मे द्वोती है, उसे द्रव्यानुयोग करते ९ 
न चन्द्र ४ गठन झादि सबधी जो वर्णत सूर्य प्रज्ञप्ति आदि मं 
रण लत 7 #हते है, दुर्गति में ग्रिर्ते हुए प्राशी को हा 
ण्श्त हद जग हा प्र त्त है और तत्पम प्रधी कथा को धर्महभातु | है 
सत्री पेगान हि मे चरशा और करण सबधी वखन दो, मी ह 
दित्यानप्ठल हर सी का अगा-करगानुयोग पड़ते हूँ। गा 
प्र 5 गिल व्रिध्ा हे. है ता हू आर ँ है। धर का प्रसों तले प्राय ; हर 
घडजफ़ *,, तप या ह' [दि का इक गा करना पठता है, ट्मे 2 

आल । का सा हि पे सार ने प्र्य तिओ ञ्री छः प्रा हि 
पट भी दस चार घनताक हट गांठ क्या र, ब्रार जे व क7 
लटक पयागा म्रें ग्राजावा है। सभी खाहय 28 7 
योर) मे प्रगप $ अ्ाय फजिनी गो हक मम 
हु | कायाओा खाल 


है; [+र9 हु ड़ 
[ गे ४.५ [रे ३] ब््भू कक हर हि हे हि है न हक , 
4 ₹+ ४ | टन त्द्् ् | प्र्स प्र गा मम गा मे हे [7 रॉ ] 


के कक कुत नह 2 हम हि, 
है जन नह भर ब्ु 
24 के ँ प हैँ मं | दर श्र ग्रे डॉ ह््पा 4 श ! | डर 


4 सज्जन अकलकडप-०+०० 9“ ० 


४०५ के एक कक रे) अब -नसक _> के) हक... 


भ्ठां 
२६२ श्री भगवतीजी भूत व्याध्यारे मै 
रे हे क्र भी रे 
शेष तीन अनुयोगो की प्रवृत्ति होने से च्रण-करणानुयोग 
प्रधान माना गया है । 


चरण-करण का आधार 


कोई कहेगा कि 'काल परिपक्व न हुआ हो तो हक 
क्या कर सकतत हे ? काल यदि न पका हो तो चरण “करण रा 
कुछ नही कर सकता, परन्तु जब काल पकता है तब भी अप बा 
विना तो चलने का ही नही न ? कोई कहता है कि काले हक ह के 
बर्मरुथानुयोग प्राप्त न हो तो चरण करण ब्राएंगी ही कहाँ _ हि हक 
जब धमकथानुयोग उपलब्ध हो, तव उसकी सफलता तो आम 
में ही होगी न? कोई कहता है-काल भी पका हो झौर धर्मकथाए 2 
भी मिले, तब भी जीव लघु कर्मो न बना हो, तो चर ले ही 
गी क्या ? उसे भी कहेगे पक जीव को लघु कर्मी वसेवें के ब्रार ही 
चरग्ग करर का ही आलबन तेना होगा ने ” उसके अलावा मैं है 
करग तो लघु कमिता का भी कारण बनता हैं। ध मं कथागुयीए भर 
प्राव्ति सय भी कारगा बनता है भर कात की परिषावता हैं | 
सतायर शाया है । किसी भी प्रकार के दृषित भाव सिया ही ४. 
मे सापानयाग मे ग्राघार को जीव यदि रवीवार कर से क्रीर * गे 
सं पार पर हित रह तो उसया निरवार हुए बिसा सठी रट 2 
पट हू ह हा हु हा प १3 आजा कर ना ५ पीर गाता प्रा 
थस्स ( द्वारा भी परम बड़ हथा हवन तो आहत हरते शा 
हु 5 का जक क 5 को 


+ का हि ्ः ्यि हा 
£ ध्रावर, ४ चना वी शा ५४: 
+ 


टह हे हा पद गत विधियों से हट प्रणणाण गे 
ड्र $ल्ब $ | कप डा न ३ 


४ डर 


लक 2 


२९४ श्री अगवतीजी सूत्र व्यास्यात मर 


असग है वह नूपुर पंडिता के रूप मे प्रख्यात वनी हुई स्त्री के वि 
के साथ सवद्ध है कि यदि उस स्त्री का प्रसण जसा हुआ वसा व हुए 
होता, तो हाथी का एक पाँव पर खड़े रहने का अभ्यास लोगो की 
जो जानने और देखने को मिला वह नही मिलता क्योकि ऐसा मा 
ही नही हो पाता । परत नूपुर पडिता के चरित्र को सक्षेप में देवों 
२ ही हाथी के एक पाँव पर खड़े रहने के अभ्यास वाले प्रसग पर हैं 
पहुच सकेगे। ः 


चित की चंचलता से शीलश्रष्दता : 


मा हे 

५. __ 3 पडिता का मल नाम था दुगिला । देवदिन्न नामक सी 

»। चहे पत्नी थी । दुगिला जुनारिन होने पर भी उसकी चदुराई मे 

जैसे अन्य चतुर स्त्रिया भी पीछे रहतो थी, वैसे ही वह रूप लात! 

शी स्त्रियो से बहुत आगे थी । वह रूप लावध्य मे जेंगे 

कह उसके नयनकटाक्ष भी ऊामदेव के बाणों का काम भी करते 
नेथे। 


भित्तव भारी विचक्ष गूओऔर युन्दरी होने पर भी दुगिला ग्रदि भा) 
गन ५. से होतो और स्थ्रियों के महान्‌ आभूषण शोलगुणा महि! 
४ तो उमगतयी £िः + रा ३ /+ बी के दे हे 
बची की उपयोगी के. +  झीर उसको सुन्दरता भी उसके 
शक होती, उरन्‍्नु बह तो चंचल सित्त बाला था 
6&ग इससे उसे पराप्य > ् या कक कर लक 
भो बोर »म रा 3९] एम्रा कि उसे सत्तीत्य के बायपासार से 
रे 5 # रह रा से नंगी । ठप] | पंदा होने मन तो की डा [ 7 

हिल गऑप0 ५ *. न प्ब+ हि 
कि मं | हे ' ४ | [:) श्पूँ ग्बिय) फा अपना शीतसगुरा हक !४2॥ ँ 27 ! 
हा हे कस रू यूँ हद हू ड्ि्‌ [| “डर धूप ४/ है ृ ल्याग हो गोली नाप मर ५ 7 [ कु टी 
 । 


3 आह] इ४ तूफ 7.5 प्र 5 +. 
४ “8 ३ ४ से सालिपि | वित्त है मैं। 88, है 4 हा 4, 4: 
घापृ हु आर कह (९ हक ्.. हम 

| पवमर दृधती उप, हरसु फशानित टिवी #िए 


ऋण पड है 


हब 


| के 


रू 


ते हा शक 


रै 
(४ 7, ४३ ४, , ० 
834६ भा: ह #/ १ माय ०३! जा गम ३ 7, ! 


ज्ः 
६ कं #" ६४४७. सर 


न 


२६६ श्री भगवतीजी सूत्र व्याव्याव मरे 


जगाए हे 
मे 
प्र 


वृढ को विचार हुआ अब करना क्‍या ? उस समय ज॑ 
धाघली हो । उससे घर की इज्जत जाए और बूढा कदावित्‌ जीव 
भी जाय । अव अगर वह कुछ भी न बोले तो सुबह में जब वह आ 
पुत्र को वात कहेगा तब वह मानेगा कैसे | इसलिये प्रमाण सी: 
उसने दुगिला के एक पाव मे से नूपुर निकाल लेने का निर्णय किया! 
वृढ ने दुगिला के पाव में से नुपुर तो निकाला, १रच्तु इतने मे दुर्गिर! 
जाग उठी । 


दुंगिला द्वारा अजमाया हुआ दाव : 

वूढा ज्यों ही घर से गया कि तुरन्त ही दुर्गिला ने उस जता 
को जगाया और रवाना कर दिया। "मेरा श्वसुर देख गया है के 
अवसर गाने पर मेरी मदद करना। ऐसा भी उसे कहा । फिर ईुगि!! 
घर में आफर पति के पास सो गई। घीरे से उसने अपने पति 7! 
पा, था र॒ कहा कि यहा वहुत गर्मी लगती है, चलो वॉर्शि' 


एसा कह कर बट देवदित्त के साथ बाठिका में गई ४ 
जिस स्थान पर पठिले बह जवान सोया था, बढ़ी देवदित्त को थे 
हर स्वेस भी पास ही सो यई । म्रालिगनादि से देसदित्त फेों अर 
घर “मद उसे निद्राथीन कर दिया | 

ही बांदा या समय ख्यतीत हसा कि उसने देादिश ते 
गत किया । एसे कट कि पृम्णार ह धर मे ऐसा उिलिय हि | 
हि आह पद कार प्रणब साच साथे के, दा विया आगे, हे 
8७४ # ० काण्उानक नं 4 म् सुपर लि जे को जाये। देखा | 
/ फल ए 5 परवर्याचाजाचक हे गौर हम सो चांग सोएों, 


मम हैं ब्त रू आओ. का बज 
पु ३ फ़्प कु का बूरू बन रा या 
| की अल कद कर डी जल क | शपफुर व 7 


ध्द हूं कर हर 
5 आशभ १ हु + क्र 37 है ड श् | कई _ है? वह है हे ई 


२६८ श्री भगवतीजी सूत्र व्यास्योत 


इरामयक- 


हुआ और बापने ऐसा किया जिससे मुझे लज्जित होता पडता है 
पिता होकर आप मेरी अ्रपक्रीति न फलाएँ । यह महा सती है? 
मुझे पूरो विश्वास है। 


डुगिला का सम्मान : 


(गे ७ 
२. की ऐसा पति मिल जाए फिर चाहिये ही का 
भौत रह गया, तब भी दुर्गिला ने उस बात का पीछा न छोठ। दे 
| देविक क़्िया मे मैं अपने सतीत्व को सिद्ध करूगी हे कि 
उसमे भो ऐसा किया कि बह सती के रूप में सिद्ध हुई 97. 
से ज असे अ्सेग से बडा सम्मान हुआ। वह प्रमंग हुआ, बे 
5 गा 'नूपुर पण्डिता' के साम से पहिचानी जाने लगी । 
प्याति का प्रयत्न न करके, 
लच्छा काम करने का और 
अच्छे बनने का प्रयत्त के के 
छु [१2० ँ हर 
हक व इच हो जाने से--जिसकी कहपना ने पव 
"न के पिता देवदल को भारी आधात पहुँचा ४ 


आई । जेबरग्द तल कर अज & भा।' ६ 
प्रा और 7 घृह की खिलाई | श्रांखो से देखा हम्मा परीक्षा ह 
कर ६ ० निशाना भा नी के 2 


(नदी 
/ 


, फिर भी देवदत्त भूर्श ० न्‍ 


क्र अपर 5; ०३५ ञृ ल ० लक 
की का 4* अबू नि जप हे सिद्ठ ह्ग्मा | ऐसा हल पी ऐप 
5९३३ डी शे>आक ४४५ ».. हे है पा हि मारी 2 8) 
वीक शाप में प्रत्याम क४ हि नि झा 
बे 5 नर्मान हुई तथा दुनिया और पर्ति मे ? , 
कक] रू 


ग्ठा मत + 8-८ ज्क ह कै 

77 लनिचयान इन | सती, दीन हृष्टि और सच्चा हिट! ... 

न्‍ ४ नही ञ्र | पु हपह ई 

४ भा सिद् खवा । इसमें कोई इसे प्रति 8 
न म् हाट 


दी /९*३ हम ब गे *थ्य रथ का धि 
भी पुर ्> ्ः ह्सा पगता हो | प्‌० 7 धाए १ हे 
ली ५ रे 
हे “प० ह जी गा ध् 5 ँ जे 
! 8+ . ६ [ यो हॉट ता हट 


क्र 77 ब्घड हि 
3 हे प 6 और] 
के हें 


४ 9 के 
%ा $ हा # || ([ 


 ्ई 


क््ः 
नम 


२३०० 
भी भगवतीजी सत्र व्याय्यान गा 


अनायास ही # 

रे मल गई। राजा न 

ने यह बड़ा ही उपयोगी व्या. क कि अर्त.पुर के रक्षक के 

3 है मागा वेतन नि व्यक्ति है । इसांये उस बूढ़े को राजा ने 
“पे कर अन्त पुर का रक्षक नियुक्त किया। 


राजा की के रापि 
रक्षक्र उस रानी कक ५७७ में से एक रानी कुलदा थी। 
र्ध का नेक बना । वड्ध 7 
के नया रक्षक सोया था नही ि रानी बार-बार देखती रहती 


श्स “फार एक ही पट 
शक्रा हुई । 'यह रानी ॥ ५. उसे वार-२ देखती रहने से बूट मे 
निवारण करने के रि < 5 बार-२ क्‍यों देस रही हे ?'-शक्रा का 
जेये बूढ़े ने सोने का ढोग फिया ! 


उस रानी को लगा कु 
आहर आई और बच्धा गा हर कि बूढ़ा सो गया है अतः बह दुरां 


24०९७ रह ० जेकाप 
ँ 
4] 
+ 


,$ 82 
# है 9 की ढक | + है हे 
पा कली 5 
* 9 |! | दा है| । कल ४3 रत 6 है 
गा ग् +7 
| ! । 3 हर ॥। / पर ना नह ९. 
| आज है कद | लक ः व ॥ |. 5७ _ | 
धर ट्हद्राण (जुट डर | पे रे | | । । 7 
रन >> हक हा ध्ज्छ मं 55४ $ । ॥ | | । कर  ऐ । 
हि, कन्ति हि ४ ०». ++५०७.. ह | ८ ह् || कक. अा | | ई 
॒ ड़ 8 ५ हा ध्् है |) कं यु ह। 3. | पा । | 
५ ५ बः कक के ्र रा । हे । ४ जा ३ 225 07 सकी पर 
| ! ४ कआ (४ | | फ्न्दु 2 २ 
डा है «ह, अ2४ | हूँ.।! ४ १, / 
री नि 4 / | | हे हक रज,, । 
हट. 7 8.  ॥7 |! $ “हे | । 
ही कह हट की ६ किन नाक | ) यु रे न्‍्ख्टप हे २ ४ 
; हा हि द ५ 
मे ५ | हि कि रु अंक: हे रा 
ि ॥ रु ॥ आलम हरि के (है हे को हर है 
ह हि | 4 | सल। हैॉस० ईडू जेडलओ बी ॥॥ 
लक | 
६ ॒ ॥। हि | क््शा के 2 स्श +्ल्फ है हु 
हा आते ि हि ग्य पे गा हे हे ; है । / गे न्‍ 
2 3-2 शुल्णकक.4- ड ः है हा र ट ई 
नल ट ह जज 4 
ह्म्यू ४ तन ध्य 8 
सं बना 5६८८८ ऊ 2 
ट जन बरी... हि ञ्ञ हर ५४ 4८..५५७००४-०#पय--का न०-र३६डअेकी ७३) ४ वह * हे 


] 
| 


रे०४ भर भयवतीजी सूत्र व्याख्यान मात 


होता तो दास ही हैन? +रन्तु रानी ने दास को देव बनाया घा और 
उसी का फल उसे भोगना पह रहा था! कामाधीनता वश तो दा 
को देव बनाने से दास के हाथो पिटाई भी सहन करनी पड़ती है। 
कामाधीनों को कैसी कैसी बुलामी सहन करनी पड़ती है ? यह बाते 
अधिक विस्तार से कहने के बजाय आप इतनी सूचना से ही समझे 
गाए तो अधिक अच्छा है। आप यदि आरचरणो की शात्त भाग में 
विवेक पूर्वेंफ आलोचना करने लग जाए तो यह ससार तो ऐसाह 
कि आपको क्षण भर भी इसमे रहना प्रिय न लगे । श्राप जो बहू 
>> महन करते है । वह अपनी सहन शीलता के कारण नही, १२४ 
विधय्य कपाय के आवेश मे है इसलिए करते है । आप में यदि के 
अहनजी उते का गुण होता, तो भ मंस्थानों में यह भुण अ्रवश्य दिया? 
दैवा और सासारिफ “थानों की अपेक्षा वहाँ विशेष रूप से विशाईँ 
“वी परन्तु आज सेठ का वहुत कुछ सहन करने वाले भी गुर हे 
'गमान्य आदेश तक सहन नहीं कर सकते । रोटी-रोणी कमाने रे 
लिए भार। ॒प्ट सह्म करने वात, धर्म किया के सामान्य कष्ट में भी 
.... अतिर। प्रतिकाण से जहा लदा रहना पडता है, रादे टॉहर 
है उग्र पाना बना हो बराँ उस बरः बैठ फेर और जहा समा: 
,  पंगे रा बढ़ा पायो ही अर भे मिले इस प्रकार रामासमणों दो 
| मगर की किया बन्‍तई याये छिवने २ भगवान के समक्ष या 
20%, सयगरासित अर्गादा २० गासन करने साले हिलने 
| हर हे 5 धर वी झाय वोह क्स्आ्राइर परत सात कितने हे 
8 जरा शानी 5,। मपवस % दपयो हाथी आधने वी सो 77 
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श्री भगवतीजी सूत्र व्याय्यान माला 


अब राजा के गुस्से की सीमा रहे ? राजा ने वही पर रानी से 
कहा-'मदोन्‍्मत्त हाथी के साथ क्रीडा करने मे डर नही खात्ती और 
लकड़ के इस हाथी से डरती है? लोहे की जजीर के प्रहार से 
हपित होती है और कमलनाल के प्रहार से मछित होती है ? 


अच्छा राजा कंसा हो ? 
रानी का ध्यान आकपित करने हेतु इतना कहना पर्याप्त था। 
रानी भी समझ गई । 


इतना कह कर राजा सीधा ही वैभारगिरि पर गया । वहाँ 
उसने उस व्यभिचारिणी रानी को बलवाई तथा हाथी सहित महा- 
बत को भी बलावाया । 


राजा की आज्ञा से बहा नगरजन भी एकत्रित हो गए । इसके 
पह्नचात्‌ राजा को ग्रानज्नानुमार नागरिकों के समक्ष सारी वस्तुस्थिति 
प्रस्तुत की गई जिससे लोग राजा की उग ग्राज्ञा के रहस्य को भी 
समभ सके और इस राज्य में ऐसे अपराध का भयकर से भयकर 
दण्ट शावा है, भव हम तो ऐसा झवराब करे हो नहीं-ऐसी नगरजनों 
वी भी शिक्षा मिले । 


शासायः उम्र स्यभाय वाले ही, परत मृर्स नहीं होने चाहिये । 
मुत मदद भागे बने जार तो यह उप शासन बाला सही बसे सकता । 


के! 


गा स छान भारिय । खर््छा चासक सह वाला 3 जो ददना वा 
बेड रत चाह शी झोर संत यो ही साज़ायता हण्ओ चाचा ् | जिसे 
ब[कय कर ०25 > 572+ 26% 36 5 “25 308“ ४7 “70077 8 हक 78, 
हक / खुड ह ४२] है शाउर भ । ४०७ + ४7 तन /आछ। ली 77 
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भ्क 


कक कपल 


पर श्री भगवतीजी सूत्र, व्याख्यान मात 


तुरन्त लोगो ने महावत से पूछा कि-'हे महावत श्रेष्ठ । ए। 
पाँव पर खड़े हुए हाथी के पास शेप तीनो ही पाँव शिखर पर रण 
कर हाथी को सकृशल पुन नीचे उतारने का तु मे सामर्थ्य है कया 


महावत ने उस अवसर का लाभ लेकर कहा- राजा यदि है 


दोनो को अभयदान देते हो तो इस हाथी को सकुशल मे नी' 
उत्तार दूँ ।, 


लोगो ने राजा को पुतः निवेदन किया । लोगो के कहने 
राजा ने महावत और रानी को अ्रभयदान दिया । 


राजा के अभयदान देने के साथ ही महावत ने उस हाथी में 
कुमलता पूर्वक पर्वत के शिसर पर से ठीक नीचे पृथ्वी पर उतारा 
फिर हाथी को सडा रखकर महावत और रानी हाथी पर से मनी 
उत्तर गए । ु 

राजा ने उन्हे कहा-मैने तुम्हे ग्रभयदान दिया है, अत | 
मुम्दें बिना कोई सजा दिये अपने राज्य में से बाहर चरते जाने वे 
शाता देता है । 


जाजा के उस प्रफार ग्राझ्म करने से वह महावत्त और व 
राती पहाँ से पर राज्य में जाने हेसु निकल पढ़े । 


छाूा-प्रमुग का उपनय : 


डग कथा । सागि के भाग का या श्म प्रयोजन नंडी । 27 
हट! 2में देसना सछ था कि शायी सार पैरो वाला होता है भी 
दारा ८ बहते आदि की ब्रयति करने वाला जाता है। 
$ हज आए ता 87 जो: पक ए गो । जग के आदतों आग जा 
का बेटे हवा है टाट ठप 3रले ७5 उसमे अदमा वी भा 


हक आज एज विजओ। एज हट हो जे 
ग 


रेपे४॑ भी भगवतीजी सूत्र व्याब्यान माला 


ढेर लगे, इतने रजोहरण हाथ मे आप और गए-ऐसा सुना है न * 
ऐसा कैसे हुआ होगा ? वहाँ हृदय में विपरीत भाव बिद्यमान ही 
रहा होगा | मात्र विपरीत भाव बैठा हुआ-ऐसा ही नहीं, परन्तु 
उसका आश्रह भी घुसा हुआ रहा होगा । जहाँ विपरीत भाव रुपी 
निप हृदय में पड़ा हुआ हो, वहाँ चरण-करणानयोग चाहने जितना 
समर्थ होने पर भो क्या करे ? आखिर कार विपरीत भाव का यदि 
आग्रह न हो और यदि कोई समझाने वाला हो श्लौर विपरीत भाव 
 स्थाग करने मे देर न लगे तभी चरण करणानुयोग लाभ पहुँचा 
सकता है। प्त चरणानकरणानयोग की यह जो महत्ता बताई जाती 
€ वह जीव के अच्छे लक्ष्य की श्रपेक्षा से ही बताई जाती है । 
जिसका लक्ष्य बुरा नही, बुरे लक्ष्य का जिसे श्राग्रह नहीं, ऐसा जीव 
से स्णा-करगानुयोग के प्रताप से निर्मेलता को प्राप्त करता हुमा 
परिपृर्ण निर्मेलता को प्राप्त कर सकता है। विशेष ज्ञान से रहित भी 
जीव वे लिए, यदि उसका तथ्य अच्छा हो, पो चरण-क रणातुगोंगे 
उस उपकार का कार रा वन जाता है * ज्ञानी भी चरण-#रखानृ- 
योग का ग्रालबन बहस कर ही तिरता है। कोई भी जानी चरण 
परमानुयोग के पालवन फे सिना तिर ने सका । श्रत सामान्य प्रकार 
का भी सच्चे आन वाया सदि चरण वपारणानुसोग में सधावत्‌ सुरिथर 
ही यास, यो उसता विस्ता" हए बिना रहता ही नहीं । 


मुचि घनने की भाषना है कया ? 

िययुत सापर मुनि र की बर्चा भी प्र कर पके हैं। जिसे 
शर्य' झोर मा तुघ' भी याद ने रहे, ऐस मनि से भी कया दॉर्सि 
पराउकीयआा सो विछते प्रभाव मे? ह5गके राधग में एयला बेटा 


जाई ल्‍+ +> 70 ४ अमक 77८ के पक यह यश कक | है ह। 

भें का की परत शर्ाप उवकधावपोग ने झाश्यर भी विना वां ने 
चैक ञ्है 

22040 “४76 आह: हा अर, 


पे / 7 साध बरम्ध कारा लूपरोण 4 
मे व्रत व हइ हक पड़ ड़ का के अवि साराडी जनवरी ही 


डर स्क 


३२० श्री भगवतीजी सूत्र व्या्यान माला 


न था और देखता था, तव उसने जो देखा झऔर जो जाना उसे वह 
दिखा सकता है। जो देखा था जाना नही होता वह दिखाया नहीं 
जा सकता-यह बात स्पस्ट हे । इस बात पर से आप समझ सकेंगे 
कि यहाँ टीकाकार महपि ने ज्ञान तथा चरण रुपी जो दो नयन 
बताए हू वे वित्कुल उपयुक्त ही है । 


जिसे ज्ञान-चरण रूपी नयन युगल की प्राप्ति होती है, वह 
आन्तरिक ओर बाह्य द्ु खों से बचकर 
आन्तरिक ओर बाह्य सुख 


प्राप्त करता है: 

श्री भगवतीजी सूत्र, ज्ञान-चरण रूपी नयनयुगल के द्वारा 

जीव को किसर प्रवृत्त कर रहे है? कहेंगे कि जीव को मोक्ष की 
ग्रार प्रयत्त कर मोक्ष में पुँचाते हैं | श्री भगवतीजी सूत्र का यह 
नपन यूगय ऐसा है कि जो कोई भी इस सून को अच्छी तरह जाते 
गे, यथा थ सानप में हदय में परिगत कर सके, उसे भी क्ञान-सरण 
शगी सगनयूगल प्राप्स होता है । श्री भगवतीजी सूत्र का ज्ञान-चरगां 
पी नसरयुगस द्वारान्य्ञान सरगा मं पी नयनयगल वादा बनकर सेट 
जीव उम्रण, माथे भे प्‌ से जाता | ज्ञा न सग्गा भपी नंग्ननयुगरा 
हारा मा में घहवना ही वास चरगा रूपी नयनयगरा को प्राध्यि कै 
पन्शें पेड़ * परतप पंगे पल दे भी जीव नो ग- सरगा गयी नये 
शृगाप भी प्राहव से यहल सास छाता ह। ज्ञान सरख 7पी नम्रा- 
20 जे है ही को दि जिक आओ, चल वयता का वी, गद्य चना 
पा भोप धर दरिक तथा बाह्य दोतो प्रद्धार केंद्रों में वि 
"व ह आदर व हरिय हे सालि-उमग प्रकार के सर गो था! 
हक ह। क5 हे: इक कह हक हल: कड़ा 568 गज मे #ेय जो. हे 


के. र्ड्र + का 4 हल "शक जि कल कि $न + के है 
का 0 की रत: किक आल ॥ जे जी बज 


मिली 3 


३२२ श्री भगवतीजी सूत्र व्यास्यान माला 


सामग्री को प्राप्त करता हैं तो वह उसमे आसक्त नही होता २ 
उसका वेगाग्य प्रवल वनता है। इस प्रक।र ससार मे भी जहाँ तक 

रहना पड़े वहा तक वाह्य और आन्‍्तरिक सुख की प्राप्ति होती है 

श्रौर परिणाम स्वरूप मोक्ष सुख की प्राप्ति तो होती ही है। ज्ञान 

भरणत्पी नयनयुगल को प्राप्त करने का यह फल है । बह जीव स््य 

तो इस फल को प्राप्त करता ही है, परन्तु उस जीव से अच्य जोवों 

का भी काफी दुख दूर हो जाता हें और झननन्‍्य जीवो को भी काफी सु 
प्राग्त होता है । 


शान-चरण का काय कारण संबंध ., 


उम भ्रो भगवतीजी सुन मे ज्ञान और चरण उभय का सिर 

पणा है। यह श्री भगवती जी सूत्र इप प्रकार ज्ञानदान करता है 
वन्य वा भान भी हो और नरण को प्रेरणा एव प्रवृत्ति रे 
परात्त है । जो घानदान ऐसा नहां होता, पहे ज्ाानदान वस्तुत ज्ञान 
दान जी नहों । जो ज्ञान चरण प्र्थात्‌ भारिश्य को सीच ताए, उगे 
ही सच्चा ज्ञान फटमे # | जिग ज्ञान में चारिश्य को आकर्षित करते 
वा यागर ने की, यड जान पस्नुत तो आन ही नहीं। चारिश्यि को 
ताने & समत्य रंत्त आन तो निपुर्तिये के समान है जहाँ गच्या 
0: हदा है, वहाँ सारिजप का भा ता झ्सरश्य होता है। चाशस्व्णि फे 
आए वी फ्रमाप झीर झन व सद्भाव ये द्वानों फक्क साथ राम 
शले बाली ,#दृत जड़ी । यारि थ्प + भाप सा २ लि जान अज्ञान | 
का हा ताले 4 ला ग्व्य का गैगा सम्बन्ध रोने 
दि 7 ने हज थे | या शो धदनयगल री उपगा दी गई है, यह 
पक अप हु हि 2 के जारहप ह# | क्च बह भी समन 7 
तो ला प्र, "या गा 79 7 . पिया, पृश्ाज मा तो 
फीकी एज का अंग की 9० सम्पंयान उसों सम्या' 


चला 5 # 
हाय शा रए्प गीफ खासा * झारे 


है 
$.“] ॥। डी ] जप 2 ब्र छा 


नी ज2 हर क न्ड हित ) न्‍ ईद रे कः ० हट 2 २ य्र ॥| 


९ श्री भगवतीजी सूत्र व्यास्पान माता 


जज 


सामग्री को प्राप्त करता हैं तो वह उसमे आसक्त नहीं होता और 
उसका वेराग्य प्रवल बनता है। इस प्रक,र ससार में भी जहाँ ते" 
रहना पढे वहा तक बाह्य और आन्तरिक सुख की प्राप्ति होती है 
श्रीर परिणाम स्वरूप मोक्ष सुख की प्राप्ति तो होती ही हैं। जीने 
चररारूपी नयनयुगल को प्राप्त करने का यह फल है। बह जीव स्व 
तो इस फल को प्राप्त करता ही है, परन्तु उस जीव से अन्य जीवों 
का भी काफो दुख दूर हो जाता है और अन्य जीवो को भी काफी सुछ् 
प्राप्त होता है । 


घान-सरण का कार्य कारण संदंध . 


इस श्री भगवतीजी सूत्र मे ज्ञान और चरण उभय का नि 
पग्म है । यह श्री भगवतीजी सूत्र इस प्रकार ज्ञानदान करता है हि 
तत्वरव॒न्प ता ज्ञान भी हो और तरण की प्रेरणा एव प्रवृत्ति भी 
प्राप्त हो जो ज्ञानदान ऐसा नहों होता, पह ज्ञानदान वस्तुत' जाने 
दान ही नहीं । जो झ्ास भरणा अर्थात्‌ चारिश्य को खीच लाए, उरहे 
हो सन्‍्या ज्ञान कहते है । जिस ज्ञान मे सारिण्य को प्राकपित करते 
वा सामर्ष्य नही, बह ज्ञान सस्तुत ता ज्ञान ही नहीं। चारिण्य वीं 
तावे 3) समब्य रहित ज्ञान तो मिवुतिये के समान हे। जहाँ संच्या 
शाय शोता है, पर नारिश्य पा भाष अवश्य जोता है। चारिश् थे 
नाय हा झशाउ शोर जाने का राद भाव मे दानो एफ साथ राभव 
दिने गाती तस्यूए नी * चारिश्य दे भाव से रहित ज्ञान ग्रभान। 
पेय थे मिलालतान है। झन ये सात यारिश्प का ऐसा सम्बन्ध होने 
हे | खाने लजब्जए हे यहां पो सेयसयगल वी व मा दी गर्ट हि, यर्ट 
बह कि हु कवि भौर चारिष्य का सादे पु भा रम्वहा 
| वे वाई | ५ का दमा खाई ही दही दया, परत गहसों 
। ० ४ आफ ३७8 साजवि्यनी यान ८ । संध्यग्तगा न गे सम्पर 
0 र 0273// 
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की कमाई को समभते है, उन्हे उस ह्टि से भी ऐसा विचार आता 
है, परन्तु यह विचार आवश्यक है इसमे कोई इतकार नहीं कर 
सकता । आपका लड़का यदि पढा हुआ हो परल्तु गुना न हों तो 
प्रापको दु ख लगता है और आपका लडका पढा लिखा हो, चतुर 
हो, परन्तु यदि वह कमाने की ओर ध्यान न देता हो, तो उससे 
ग्रापको अधिक दुख हता है। भरे ! लडका पढालिखा कम होः 
परन्तु यदि वह कमाई की ओर लक्ष्य देकर अश्रच्छी कमाई कर लावा 
हो, तो वबहुआपको प्रिय लगता है और ऐसा होता है कि यह लडकाबिना 
पढ़े लिरो भी कितना अधिक अच्छा है ? यदि यह लडका भ्रधिक पढ़ा 
लिखा होता तो कितना अच्छा होता ? 'ऐसा झापको होता है न * 
इस पर से आप सरलापूर्वक समझ गए होगे कि ज्ञाव और चारिश्य 
ना कितना निकट और कितना आवश्यक सबब है ? झत ऐसा जो 
गमभतता हे, वह ग्रकेलि ज्ञान को महत्ता दे भला ? चारिश्य की 
पाचश्यफता को लांधे भला ? नहीं, कदापि नही । वह तो कहेगा कि 
शान सच्चा वह है जो चारिव््य को लाए और चारिश्य यथार्थ वही 
है थो ऐसे माने के उपाजंन हेतु जीच को बहुत २ उत्मादित बनाए । 
टीकाकार मरति ने ज्ञान और चरगा को नगनयगल की जो उपगा 
दी है वह किसनसी उपयत्ता हैदर बात श्राप समझे-दरसों का मह 
परदाहरग्य है । हु 
सुम्टारे जानने में कृत गिरी: 
पग सदर का बात सो प्राय झरने सुनी 2ोगी । उसकी झौरत 
मरे भी कसा बहमा पडा है फट / हि -- 


फाम + कया करें ?े घन तो से धरे दूर 


१) 
हक । 
४0 


भरी भगवतीजी सूत्र व्याव्यान मांसि। 


तव भी सेठ ने तो उसका मुह बन्द करते हुए कहा - मैं जावता 
हैं परन्तु सेठ उठा नही । 


वे चोर उस गठरी को उठा कर घर से वाहर निकलने लगे 
कि सेठानी ने पुनः सठ से कहा कि ये तो उठा कर चले । 


सेठ ने कहा-'मैं जानता हूँ । 


पैठानी औरत जाति की । डरपोक भी थी और निर्बल भी 
थी । इसलिये चोरो को वह रोक न सकी परन्तु उसका क्रोध बहुत 
वढ गया । जैसे ही चोर घर से बाहर निकल पडे कि सेठानी ने सेठ 
की जार से कहा-'चोर तो सब कुछ उठाकर चलते बने । 


तब भी सेठ कहता है 'मे जानता हैं ।' 


तव सेदानी को कहना पडा कि तुम्हारा जानना धल में गया 
जानंमना £) अानसता ६ >कंटते र परस्तु चाय तो कुछ भी भें कार ल्‍र 
भक। शैसे जानने पर तो घल ही मिरेगी या और उऊछ ?' 


जानकार लदता है तो उसे 
अधिक दु,.या होत; है : 


४स माल में ता आप भी फरगे हि सेडानी मे सेठ यो जो वा! 

2 5 उचित डी कढ़ा 3 । जानने पर गसाया जा सकता 
था फिर भी यवाने ॥॥ प्रवसन नही किया , उसहिय मे ? निरपाय 
डिदवि तप झलीह लाते ह। मी पयात सो सके गेट भिन्न शाप 7, 
दिज्ा है शाशव बैंको स्त्च में क्‍प्रा जाला 3 ? जज गगन में प्र 
कं. /»+ "के में: री हरा उानतश की डीता * । 
ह हुई पद मो नि ता सोधान 
६ के, 38 77 


॥ 


प्र श्रीभगवततीजी सूत्र व्याध्याव मी 


हुए, परस्पर संवादात्मक वर्णान भी किया गया है। इसका ताले 
इतना ही है कि जितनी झ्रावश्यकता और महत्ता ज्ञान की हैं, उतने 
ही आवश्यकता और महत्ता चरण की है। न तो ज्ञान के बिता व 
सकता है न चरण के बिना चल सकता है।काई कहेगा किई 
दोनो मे प्रधान कौन ? तो कहना पडेगा कि दोनों ही अपनी २ अपेक्ष 
से प्रधान है। किसी जीव विशेष के लिये ज्ञान चरण का कार 
होता है, तो किसी जीव के लिये चरण ज्ञान का कारण बनता ह 
मोक्ष मार्ग का निरुषण करते हुए, किसी ने भी मात्र ज्ञान से मुर्ति 
नहीं कहा और न किसी ने मात्र चररा से मुक्ति कहा हैं। ज्ञान चरण 
के का से हो मुक्ति कहा है। फिर किसी जोव मे ज्ञान प्रघात रुप | 
मृक्ति साधक होता है श्रौर भ्रमुक जीव मे चररा प्रधान रुप से मूर्ति 
साधक होता है, परन्तु ज्ञान यदि चरण से सर्वया निरपेक्ष होतों 
ज्ञान भी मुक्ति साधक नहीं बन सकता और चरस्म भी यदि ज्ञान रे 
सवंधा निरपेक्ष हा तो वह, चरण भी मुक्ति साधक नहीं वन सकता हे 
ज्ञान को मेक्ति साधक बनने के लिए चरण की अपेक्षा रसनी पता 
हैं। श्रौर चरण को मुक्ति साधक बनने के पिये ज्ञान की अगेशी 
रगनी पए्ती है । परस्पर आश्रित बन कर दोनों मुक्ति के सादा 
मन सद से है गौर परस्पर आश्रय छोघश कर दोनो गो से एक भी मुर्ति 
गा साधन नहीं घने सकते । इसीलिए ज्ञानी के मन मे सररों ते 
म्ला शोनी है और चरण बाते के मन में ज्ञान की महत्ता होती हे! 
दि जानो या सारिश्यों एक़्दू परे की उपेता करने तगे, ता दोगी 
# दबते 3 परनु दोनो में रो एक भी निस्सार प्राप्त नही हैं 
बिआ0 2, 


छान आंय्तिपानिफक गुण ; 


कप 4 सॉस उज्पर 3 व सनिश्ञान, थे उतानति, ध्यधितास मैं 


हा चाय ञरँ ह डे न+ जमे 5 हि] कफ बस के है 
0 सौर में 7 ने मे >ह पाँय वेषों मे जा फोराष्य 2 


६ 


डर टू हे 


करने के प्रयत्न रूपी चरण की भी झावश्यकता है। भोजन के जा 
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ज्ञान चरण दोनों में रहें : 
किसी भी वस्तु की प्राप्ति ज्ञान मात्र से नही होती । वे 


“व उसे पर 
ज्ञान चाहिये, वस्तु प्राप्ति के उपाय का जान चाहिये, परच्तु ५ हम 


से भोजन तैयार नही हो जाता, खाने के ज्ञान भीर्ते से दे 
का शमन होता नही, चलने अ्रथवा मांग के जीने मर्ति से ३7८ हर 
पर पहुँचा नही जाता, और व्यापार के शानसात्र से कमाई है. 
नही । सवधित ज्ञान की सफलता तत्सबेँधी जान के अनुसार की जाग 
वाली क्रिया मे ही होती है। इसी प्रकार मोक्ष रूपी स्थान पर कह 
के से मात्र ज्ञान से ही नही चलता, परन्तु क्रिया भी 33 कक 
किया विहीन ज्ञान की सच्ची कीमत नहीं भ्रीं सकती ।  ' 
जान होने के पश्चात्‌ भा जब्र सबे सवर नामक भिया मी 
में तभी मोक्ष होता हूँ । बेचल ज्ञान होने बी 
भी कद! सित्‌ न्‍्यून पूर्व कोटि वर्षों तक भी जीव की ससार में ? री 
पडें--ऐसा भी होवा है, जब सर्वे स्वर नामक चरण झीते गा 
ती नियम पूर्वक पांच हस्वासरके उच्चारण मे जितना समय लग 
ह उतने काल में मुक्ति हा ही जाती है । केबल ज्ञान प्रकट हुए किए. 
मा गवबर गयी चारिश्य नहीं आा सकता, प्रन्तु यधारयात सार 
ने बिना केबल जाने भी प्रय्ट नही हो सकता । यथपि यह सीख री 
कार श्ह्ता भाहिये कि सने रावबर नग्रा का वंग रण केवरा भरने शापे 
पर ही प्रात हो सकला है । ये सर बाले इसीसिये है ताकि शान पी 
मरगा की ग्रायप्यत सा और महसा समझ में आए। जीत वी: 
हा है न पट वायापय करना हो तो शान गौर सर उस से 
हिल हो खाक वक्ता है । लिया कोन ज्ञान और आधे राहत [/. 
दवा ही हार द्क /  हखा विय नावाजनसों नेआहा है. शागधरशर्पी 
शय #खरल यह हा 4६ उन गा बरश सवतों मे शाता गा लें) 


डर 
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का सदाग्रह ज्ञानी नही करेंगा तो कौन करेगा * ऐसा ज्ञानी जी 
मत्तकिया का समर्थक नही जो चारित्र्य हीन के ज्ञान का कोई महज 
है! नही, परन्तु उससे उसकी और अन्य अनेको की हानि है ' 


दोनो की प्रधानता लगे । 


छत्तीस प्रकार की रसोई के नाम जानने वाला और वत्तीस 
प्रकार के सागो के नाम जानने वाला यह सब्र उसकी थाली में पा 
जाने पर भी यदि उन्हे मात्र गिनता ही रहे और कौर लेकर मुह * 
रसे नहीं तो उसे उनका स्वाद आएगा क्या ? उसका पेट भरेगा 
क्या ! बालक भले ही नाम ने जानता हो, परस्तु वह खाता है रे 
उसे इसका स्ताद लगता है । उसी प्रहार ज्ञान भले ही कम ही परच्यु 
वास्ण्यि का शुद्र पालन हों नो वह स्वाद भिन्न ही होता है। एक 
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ग्राशय से की गई क़िय्रा से हो दुख की प्राप्ति होती है-ऐसा क्यों 
अन्नानतावश । सुख कहाँ और कंसे इस वात का ज्ञान नही इसी- 
लिपे ! मूर्ख व्यक्ति ही क्रिया का विरोध करता है । क्रिया करते वाला 
श्रार क्रिया से ही जीवित रहने वाला यदि समभादार हो, तो भला 
क्रिया का विरोध करे भी ? हाँ समभदार व्यक्ति गलत क्रिया का 
विरोध अवश्य करेगा । जो क्रिया पापमय हो, पापजनक हो और 
दु व देने बाली हा उस क्रिया का बिरोध करेगा और कहेगा कि संस 
के लिये तो अमुक प्रमुक़ क्रिया अमुऊ श्रमुक विधि से करनी चाहिये । 
भ्रत' यह विरोध क्रिया का नही, परन्तु ज्ञान के अभाव का है, ग्रश्ञान 
का है। ज्ञानी कहते है कि श्राप लोग भूख के लिये क्रिया तो करते ही 
है परत्तु नमक पूर्वक करने योग्य क्रिया करे । ज्ञान और क्रिया से 
मोक्ष- एस प्रकार मोल के उपाय का निरूपण करते हुए ज्ञान को 
प्रथम स्थान दिया, क्योकि सम्यस्णान के ब्िया सम्यक किया वही 
भावी झोर केवल ज्ञान हुए बिया सर्त्र सबर की जरिया नही श्रातीं ! 
४223 १ जिया फो त ने के साद रा ऋर भी ज्ञानीजनो ने एक महत्वपूणत 
सृ उतना यट दी है कि जिसे जान मिले उसे क्रियाशील सनाने का ल<प 
स्खना ही भाटिये। जो ज्ञानी त्रियाशीन बनैगा वह विरेगा  घाने का 
काए जिसे चात्य ररना शोगा उसे क्रियाणील चनना ही होगा | को 
भी "सी हिसी भी प्रकार की सत्किया के बिना कैचल मान या मुक्ति 
वि प्राय नहीं कर सबंध । प्रत ज्ञान से जिया को सयौरा बनाकर 
लिधा पे मन सा को बरा दी है, क्योकि मोद्य रपी फल जान सि 
लिया जाने सदी प्राप्त गरोगा. ऐसा इसमे निर्देश / ॥ गगार में जीव 
/ वाजीप सी २ की परतु वे जाय के योग से ही सत्यियाणीस सन 
गत रह मय आगे को प्रषम सयाय दिया है। सत्ियाशीलस अर्थात 
शाप हवाला ये, समझे, परन्‍्यु जो सम्यर्तान पूर्वक संत 
$ह-7 दा स्वत वी हरित आय थे साॉलचियामीर है। 

कात ओह जिया की हापेशा ; 


न्‍ न था न मा 
2 ६8, 4ह /,।४ भावयाएद जीप लिया ऋरना है, ये ब्क 


न 


$4) 
4[/ 
री 


भ्री भगवतीजी सूत्र व्याव्यान मातों 


अर्घ पुद्‌ गलपरावर्त काल से भी अल्प काल में सम्यकचारित्र्य की 
आप्ति अवश्य करवाता है। जो क्रिया प्रत्यक्ष रूप मे सत्किया भी हो 
"पु यदि वह सम्यग्जानपूर्वक न हो, तो वह किया सम्यस्श्ञान को 
अवश्य दिलवाए-ऐसा नही कहा जा सकता। फिर भी सत्तिया सम्यः 
जान प्राप्ति मे कारण न वने-ऐसी वात भी नही है । सत्किया सम्पर्क 
आन भ्राप्ति में कारण बने ऐसी बात भी नही है । सत्किया सम्यग्तान 
प्राप्ति मे, वृद्धि मे और स्थाई बनाए रखने में वडो सहायक होती है ! 
साथ ही सत्सक्या देखने से जथुकर्मी भद्विक जीव अनुमोदन कर मोशन 
मार्ग की प्राप्ति का बीज अपने अन्त करण में बोते है । बालजीवो को 
धम को ओर श्राकृष्ट करने मे सदा चार पहिला हेतु है ।' चरित्रहीन 
भानी निन्‍्दा पात्र होता है परन्तु ज्ञानरहित चारिज्य बाला निम्दा 
भात्र नही होता। ज्ञान गुरा भी सच्चा परोपकार तभी बन सकता हैं 
जब वह चारिश्यगुरा युक्त ह | ना रिश्यगुएण युक्त ज्ञान गुरा अपनी 
मेहता को और परोपकार्ति को पुन्दर ढ ग से सिद्ध कर सकता है! 
अत जान और चारिश्य दोनो की आवश्यकता हे श्रोर वे भी सम्यफ 
प्रफार के होने चाहिये । 


समझ सच्चो चाहिये और क्विया 
भी अच्छी होनी हा हिय्रि : 

जी च्ची नह भर उनसे समझ ही, यो अच्ची किया भी 
"सा होयी है क बल तारक बनने के बभाप मार्क मनता कह । 


पक खज्फा शने बीमार पिता के विए हब ४ लेने जैेत बे 

वार कया । संघ को उसमे अपने बिच क। मोटा रे की यारी बात न / 

गन खेद जे कक गिल घर दाह लिफ दी पर यह ततता: उय 

/7 35 आह कं डी आइदवाापरत में बानी क मा बंध कर 
ड़ | | 


२४० श्री भगवत्तीजी सूत्र व्यास्यान माला 
पिता की वीमारी इस प्रकार बढ गई, तव उस मैद्य को धर 
दुछाया | वेच्च के आते ही उस लडके ने कहा--“आपके द्वारा दी गई 
दवाई देने के पश्चात तो मेरे पिता का रोग और-अधिक बढ गया । 


वेंद्य को जरा बहम हुआ । उसमे पूछा--'दवाई लाने मे तो 
कोई गलती न हो गई ? क्ष्योकि उसे विश्वास था कि वह॒दवाई करे 
तो लाभ ही करती है। 


वह छडका कहता है कि 'दव ई अन्यत्र कही से लाया ही नही, 
सापके वहीं से दवाई लाया था और दवाई आपके कहने के ग्रनुसार 
खरल में घोट कर मैने तुरन्त पिलादी थी। 


वेच् ने कहा: मैने तो दवा ईदी ही न थी, परन्तु दवाई लिगी 
ही थी । वह दवाई वाजार में से ठानी थी तो फिर तेरे पिता को 
तूने पिछाया कया था ? 


ग कक बाला--'मैने तो आपने जो दिया था चही धोट कर 
पा दिया। 


यंय मे कहा-मसे | दवाई के बजाय देवाई तिरा हुआ कागः 
४ पाटकर पिला दिया, फिर बीमारी बड़ेगी नही तो होगा भी कया ' 
फिर चैंच ने स्थय ही उपचार कर उसके पिता को बोमारी रे 


हा लिया । 
व का अवध कं जे हे हे ममझ यदि सच्णी मे हो श्रौर 
सह # ४३ (3)] परिता मे भी 7.३8 ॥ पाता) है ग्रत राननी गप5 पु 


जा 


विय रच का योग विन तो मात संघ सकता है । 
उ्चा करयाल भाव-तैनक से ही होता फ : 
20080, 2 7 गात सर्यप ४) हसन एम यी दचता ४] 5, 


| दैदकेत जड़ रूस ल्‍ जा फ ाः श्र है ४ 
अर छा ० ते? इ+ # हर: २४) कई ई, ४ कर | 4 ४7 हु «हट देपर्म, 


बा 


४२ >श्री भगवतीजी सूत्त व्याय्यान होते 


न्याय्य है। आज जगत मे कितनी अन्धेर गिर्दी चल रही है . ४ 
दूसरे का नाश कर कैसा भयकर शअ्रत्याचार फल रहा है अपनी 
प्राशाओं की परितृव्ति हैतु दूसरो को असीम हानि पहुँचाकर ईसा 
नियत का वारो झोर नीलाम बोला जा रहा है ! यह सेंगें हे 
ग्रथवा इस ससार में छोटा या बडा जो कोई भी दु ख है, वह क्यो है 
भाव नेत्र के अभाव से । भाव नेत्न के पास द्रव्य नेत्र की कीमी 
नहिवत है । 
भाषनेत्र-यज्ञ : 

यह श्री भगवतीजी सूत्र का जो श्रवण करवाया जाता है है 
भाव नेत्र यज्ञ है। इस सूच के श्रवरा से मिथ्यात्व की लगी हुई गली' 
नता दूर हो और अविरति की दीमक का नाश हो अर्थात, शी 
चरण रूपी नयन युगल प्राप्त हो । जाम हुए पटल दूर न हों, पी 
फूटी रक्तन्मास की गाँठ न कटे, तब तक नेत्र मात्र पीडा आप्त करे 
के लिए ही है। वह दूर होतो पीडा जाए और प्रकाश प्राप्त हो, गिरने 
प्रमोद हो, देराने को मिले, प्रन्धत्व दूर हो, इच्छित फलित हों। ४ 
प्रयार भाव नेत्र अर्थात्‌ ज्ञान-चरसणा रूपी नयन युगल को प्राप्त ब्रत 
श्तु मिश्यात्व और झविरति इन दो पर प्रहार करना नाहिए। 77 
दो पर प्रहार करने हैतु कपायो पर आाक्रमशण करना चाहिये । थी 
भगयसीजी सत्र का क्षयशा करवाना, ऐसा झ्राकूमण करने के समा! 
4 उसासिय यटे भाय नेत्र सञ्ञ है । धाधय जितना लाभ उठाते / 
इ्प्तन  झापती मि ॥ यट गज्ञ फ लोभूत प्री कटा जायगा ) परत से हे, 
विविध परना चाहिये यि झब हमे जन घरशा रूपी सगनयुगरा वा 
वनस्त है धौर से सि््यैय वा अनुसरण पर झाच ता अपने मेस से 
अदा क वक्‍त को घट देना चाहिये । प्रात सं गदि ग्रपि सं वा” 
रद के बदल वो मोए देकर आन ब्ीर घररा ? थी सयतयुस पा 
प्र नु हा प्रगलत गार थे सा टू पाप ले सा यथा प्रा भावनाओं ह 
7२538 पक अर 5  आक 6४ 8 आह धह 85 जल्दी ४४ हों, । 


३४६ श्री भगवतीजी सृत्त 5 (स्याद मात 
अ्रशों मे सच्चा कहा है ओर सभी सत्याशो को निरागह प्व॑क सती 
कार कर, स्वय ने एकान्त रूप से सत्यवादी होना सिद्ध किया हैं! 
वेसे किसी को भी मिथ्या नही कहा और उेसे सभी को मिथ्या बता 

। मिथ्या न कहने मे आशिक सत्य का कारण है श्र मिथ्या कहें 
में आशिक सत्य का कारण है और मिथ्या कहने मे इस आंशिक मतों 
का ऐसा दुगाग्रह है कि अन्य से सत्याशों का निपषेध-यह कारण 
इस सम्वन्ध में अन्य सर्वे दर्शनों में विड्म्बना है।अत्य दर्शन जेते 
ग्रपनी-प्रपनी तत्व स्वरूप सम्बन्धी मान्यता का प्रतिपादन मात्र करते 
हों, तब हमे लगता है कि यह बात तो भगवान ल्री जिनेश्वर देवों 
भी इसी प्रक्तार कही है. परस्चु जहाँ ये दर्शन अपनी-अपनी मान्यता हे 
पर ऐसी सारी मान्यताओं को अस्वीकार कर उनका सर्वधा अभर्त 
ही सिद्ध करने लगते है, कि वे महा मपावादी वन जाते हैं । इसी कद 
यह के कारण इनका जो आशिक्क सत्य होता है, बह भी असत्य की 
श्रेशी में चला जाता है। श्रो जैन शासन में ऐसा कभी भी नह 
हाला । जिस अपेक्षा का वर्णन चठता हो उच्च अपैक्षा का बेंशन 
करता है, परन्तु ग्न्‍्य अपेन्ाओं का सर्वेवा निषेध नहो करता । इसे 
ली जन शासन में साने ही नप बाफ्यो को सच्चे ही कहते एई रह 


न. केके अ०> 


ननन्‍्य देशना के सारे ही बाफय गिधथ्या कहलाते ह_ । 


द्‌्‌ 


द्रव्याह्तिफ और पर्यायास्तिक 

किसे कहते 

. प््त तने ही के भाग उससे ही सय»ऐगां कहते 4 
भे। साय माप सता का बालन भी दाशटी, पाच सी नो की भी बात 
कह ही उयों झा छत भी फो उससे परेशान होगे जेपी प४ 
[| २ | तह «४ के ४ रे दि दुसरे नया का निधेध वि | € 
ब& 8 कह आह हक 5 उनसे पुना नवा भा जिस-िश प्र/ २ गे 
“हुई ३ दुप सर दइसचेट मे हाफ शी जीएा जजक हो + कही 
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आकर ५, 


4 रत 


ह व 
रस श्री भगवतीज सूत्र व्याख्यान मे 


जा सकता है । इसी प्रकार ऐसे अ्रवरा से किसी भी बात को हे 
पूर्वक समभने का सामथ्ये प्राप्त होता है । इसमे से तो साध 
सिद्धि की भी प्राप्ति होती हे । तात्परय यह है कि ईरसे महलवपू 
ज्ञानामृतपान की रुचि बढाएँ और जीवन को सार्थक वती 
सामथ्य प्राप्त करे । 


नयवाक्य मिथ्यावाक्य ही--- 
ऐसा नहीं कहा जा सकता ५... 
हम चर्चा तो यह कर रहे थे कि भगवान ने प्रत्येक पदार्थ 
द्रव्यास्तिक नय से तथा पर्यायास्तिक लय से जानने और मानने 
निर्देश दिया है। इस वात को आत्ना द्रव्य की अपेक्षा से झे सो 
जिससे श्राप सरलता पूर्वक यह वात समझ सकेंगे । प्रत्येक भरत 
ग्रमर है यह तो आप जानते है न ? प्राणो का वियोग होता हट 
मृत्यु हुई ऐसा कहते है, फिर भी आत्मा तो मरती ही नहीं हे। 7 
जैसे हो तब भी प्रात्म द्रव्य तो विद्यमान ही रहता है । यह ह* 
द्र्यारितक नय की वार्ता आत्मा के अ्मरत्व को स्वीकार करते £+ 
भी ऐसा कोई नकार नहीं सकता कि जन्म-मरणादि होते हैं. हे 
गति में परिभ्रमण होते है । यह सब पर्यायास्तिक नय को मर्सिंते ै 
मिद्े हो सकता 2 । देव गति में भी यही ब्रात्मा और तरातदि गा 
मे थी यहीं प्रात्मा फिर भी यह देव, सारक ग्रादि भी कहताती हैं? 
ड्स प्रज्मर दासो सयों का भेत् खबता है । जो खरात्म स्वर्ग 
(विमत यनापर पृदगत में आयरद मनासे है, से भव से साचते है: शटि” 
ने $ बरिखरमरा करते है । जिया की कठिनाई से उर कर सहियों 
गा दर गडने पार ता सागारिक शक़्य संगम लिधाप्ता तो वेट” 
07225 8 87 “22 5 कह 2०.40: हर के 80 8 
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१६: निश्चय-व्यवहार 


दो गण्ठस्थल : 


प्रगले विशेषण में भी नय की ही वात झाती है ! समुभतें 

जयकु जर के साथ श्री भगवतीजी सूत्र की तुलना करते हुए टॉकाकार 

महपि आाचाये भगवान श्रीमद्‌ ग्भयदेव सूरीश्वरजी महा राजा, 
पैेदहवे विशेषण के रूप में फरमाते है कि--- 


'निश्चय व्यवहार नयसमुन्नतकुम्भद्दयस्य' 


प्रभात जमनु.जर के जैसे समुन्नत दो गण्टस्थल होते हैं, उसी 
प्रधार यह भी भगवतीजी सूत्र भी निश्चय नय तथा व्यवहार नये 
झयो दो गण्टग्थलों से युक्त है । 


निशफथय गधय और व्यवहार नये : 


दिश्यय संथ और व्यवहार सथ दस दो सेयों के भी विशेष 
बाजने झ मे ए३श कर, घ्राथरोी गरजताबरफ समझे में प्राय शसां 
झजख धहड़ा। सतिश्यित अथवा परिषुग कार्य दशा यो सास्यता 
पते कार उशणसय गये है, जब हि दयवार सय हो कार की पता 
ए हे व शायर वर पदाटरएशा सो सामाहय #प मे आप जानते 
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एक रस्सी को ढीलो छोड कर दूसरी रस्सी खीची जाती हैं पर 
दोनो छोर हाथ मे ही रहने चाहिये । एक भी छोर यदि हाथ मे या 
छूट जाय तो मथानी का घूमना रुक जाता है । इसी प्रकार नि 
या व्यवहार एक को भी छोडकर कल्याण सिद्धि नहीं ही सवत्ी ह 
दोनो को साथ रखने पर केवल ज्ञान रूपी मक्खन प्राप्त होता हैं । 
व्यवहार से बंचित रहने वाला ठगा जाता है : 
यह पचमाग श्री भगवतीजी सूच भी निश्चय झौर व्यवेही 
नय को लेकर चल रहा है । श्री वीतराग परमात्मा के शासव में सारे 
ही शास्त्र, दोनो नयो के झ्राधार पर चल रहे है। भ्रकेले निएचय तय 
को पकड रखने वाले अपने झाप को अध्यात्मी बताकर मोक्ष क्रिया ते 
वचित रहते हैं । यदि वे सभी क्रियाओं से वंचित रहते होते त4 तो 
मिन्न प्रश्न होता, परन्तु ये बेचारे तो तारक क्रियाओं से ही बचित रहते है 
मात्र धर्म क्रियाओं में धर्म क्रियाओं के व्यवहार मे ही वे व्यवहा २८३6 
रहते है,वबरना तो व्यवहार के बिना उनका व्यवहार चलता ही कहां हैं 
साने पीने, पहिनने ओढने आदि पौदूगलिक भोगोपभोग सम्बस्धा 
व्यवहार को जारी रसकर वे अपने आप को व्यवहार रहित कहलवाते 
है। ऐसी सभी क्रियाएँ करे और धर्म क्रियाओं में अ्रखाड़े करे वो 
इसका अर्थ क्‍या ! इसका श्रथे है झनर्थ || प्रमाद की पीडा का ही ये 
एक प्रकार है । जहाँ तक देह से सवधित व्यवहार नहीं दूदता ग्ी 
गऊ आत्मा भादि आत्म हितकारी क्रिया के व्यवहार से बनित रहती 
है, सो यह ठगी हो जाती हैं । जहाँ तक बाह्य साथ तगा हुआ है, तव॑ 
तक आग शिकार धर्म व्यव हार की अवश्य आवश्यकता रह्द्ती हे । 
बहा बडा हटी की व्यवहार रचत ही सके जाता है, परन्त तंत्र ता 
म व्यवहार गे झटकीने वाला स्वयं छटकता हा च मिद्धावरपा कं 
प्रात गरने के पाचात्‌ से बाहरी झारबंग नहीं और इसलियें में 
“पवेहार में ही है, परसवु इगझे पढिते वयपद्वार को छोटने की भरते 
हि दनिज्यामस इवबवलटार 4 धरा गठ़ी ऐसे निःन मत: 


चर 
3 श्री भगवतीजी सूत्र व्याय्यात माता 


ही नही है, पम्यन्ान के अभाव में निश्चग होता है पर पौद्गलिक 
प्रा न रमराता का। यह निश्चय शुद्ध व्यवहार का बाह्य रूप से 
आचरण करने देता है, परन्तु अन्त रतम को तो वह मलीन ही बनाता 
, कत। है। अशुद्ध व्यवहार के लिए शुद्ध व्यवहार वस्तत शुद्ध व्यव- 
हार ही नही । शुद्ध व्यवहार आन्तरिक और बाह्य गुद्धि के लिए ही 
पहिये। यह निश्चय के बिना पभेव नहीं । बेचा रा अभव्य व्यवहार 
का रा होने पर भी तिरता नही क्योकि उससे निश्चय का अभाव 
९४५ हू 


|| 


पवहार शिवबीज भी बनता है और भवबीज भी बनता हैः 


कम निश्चय की उपेक्षा करने वाले ओर व्यवहार मे ही सर्वस्व गो 
 वपत करने वाले भी गहान्‌ अज्ञानी ही है। कहा है कि-- 


.  यवहार प्रतिमासों दुर्रायक्रतवालोशस्य भवबीज, व्यवहार 
पेरश पुनरनभिनिविष्वस्य शिवबोजम्‌ ।! 


हे . हीर वा प्रतिभास ससार का बीज बनता है । व्यवहार 
 म्तिभास अर्थात्‌ मात्र व्यवहार का ही पोपण करने में आए ऐसा 
न्यवहा ”, चह संसार का ब्ीयण हो जाता रे | व्यवहार का आनरशा 
शा, परत यदि उसी का जागह ने ही तो यही व्यवहार शिव बीज 
तन जाता है । दाने यह 3 पअवहार या निश्चय किसी एक डे 
भी कदाग्रती ने बनना था। टिय्रे । जहाँ तक कार्य ने ही, परिदृर्ग फल 
ने मिने, सये सजा का र सा से सिपफ्रे रहना चाहिये न गअर्वात ४ पबदार 
ये चिपकनसा तो सावश्यक हें की, परनत ८ पचड्ार को जो गायन 
पा छत श चिएका हो, बे जि पेय वी- साधन व! शोप में ही रहता 
7 श्रार इसहा स्थ 4 पर तो विराने वा ही मित्र होना #)7/ ता 
न दगाी 2 यहतर वा सर्ना कह निणयय वी शाप भे 
7 मगर माच डबल । के छे करायरों ४ सेसों का द्ययटवर उसे 
5 है अलग जाग रटित ब्यवित के लिये बी 

3 8 तर करकित पड़ इस यू श्मा मी 


(4 मे ३५ ्ठ रु क्र ्र 
हे ४ 
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ह..आपक मेँ 


भन्य प्रति मे ५ 
विज्ञप शप्त होता है। उसमे यहाँ हम इ: 
जपण के सवंध मे विचार करते है। 00303 


“य वे जो योफक्षेत्र करे : 
तोकतराथ की व्याल्या करते समय महापुरुष फरमाते हैंडि 
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ही टयडारसी करऊ हि  धाप्ति करवाना योग! बट या 
व - प्रथा बरि बव ० पिकी हो जिसकी प्राप्ति करत 
"7 पड और कहे 5३ हा [र  स्वावया कम! बरसात है । ६! 
रे 5228 मे न व्हड श हक स्ग रथ किक ५, 5 5 कक 
| हत गाज्या साथ के का  गिथ हो और योग व हा 


मे आप को जाय ये तर वाले ॥# 


डर 
श कै किक नह २८ 
0 पक जे कल भी, हा ५ 
फे ध््ल्रैं कर. लक | 
जी बी पक कर ० हम हक जहा हा 
+ है ९ ला डा. कर पहन, - इक 
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जनेश्व रदेवो का ही श्राता है। जगत के जीव मात्र का कल्याण करने 
वाले शासन की स्थापना तो मात्र इन्ही परम पुण्यशालियों से होती है! 
पोद्गलिक सुख के साधनों का योग कर और उसका रक्षेणय करने की 
प्रयत्न करके भी किसी भी जीव को सच्ची तरह से और सब प्री 
से दु[ख से मुक्त नही किशा जा सकता और उससे संपूर्ण सूख 
प्राप्त नही करवाया जा सकता है। इसके लिये तो मात्र मोक्ष की 
ही दान करना आवश्यक है। सच्चा साथ, परम नाथ तो केवल मीन 
का दान करने के लक्ष्य वाला ही होता है । दूसरे जो कोई दान वर 
करता है, थे भी मोक्ष हेतु से ही करता है, अतः इन दोनों की 
समावेश भी मोक्ष दान मे हो होता है । जिसे मोक्ष मिलता है, उसी 
सारा ही दुख सदा के लिये मिट जाता है और वह सदा के लि 
सम्पू्ो कोटि का सुख पाने वाला बन जाता है। ऐसा दान, भगवीर 
श्री जिनेश्वर देव करते है। भगवान श्री जिनेश्वर देव ऐसा बरस 
स्वय ही करते हैं-ऐसा नही. परन्तु ऐसा दान करने का जो मार्ग €' 
उसे प्रवाहित करते है. कि जिस मार्ग के प्रताप से अ्नेकानिक मेरी 
ओव भी मोक्ष का दान करने वाले बनते है। इस प्रकार मोक्ष की 
80408 वाले नाथ के मुझावले में अन्य कोई भी नाथ नहीं हर 
सत्रत्त । 


मोक्ष का दान उपदेश से ही होता है और उत्तके लिये 
सामने घाले जीव की पात्रता आदि आवश्यक है । 

मोक्ष का दान मो का उपाय बताकर हो हो सकता ईँ * 
तिसों भी गोग्गनिक यस्ये की माँत्रि सोक्ष दिया नटी जा सता 
जाय हो देप कि संसार भे विद्यादात ४ मे दिया जाता है। पढ़ाते ता 
धघौर बहने ना। के संयोग से ही विदादान हो सकता है मे या 
दूं छो्ति जासी पररगण बाई पापों है।॥ इसे ये बढ़ते है शोर ४ 
झा शगरगायोय में हैसारोबाई़े झीर जसके सायोश हें 
यो होक है इस इगे प्ररार बचहर ही विश्राम दिया जीता है । 


हक 
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रत्लत्रयी को प्राप्त करे और उसका पालन करे-ऐसे 
उपकार की सर्वोत्तमता 5... 
भव्य जगत के नाथ ऐसे भगवान भव्य जीवों को क्यों 4 


करवाते है और किसका परिपालन करते हैं ? भगवान भव्य जीबी 
को सम्पस्दर्गन, सम्यशज्ञान, और सम्यक्चारितव्य रूपी रत्लत्रयी रो 


प्राप्ति करवाते हैं और उसी का परिपालन करते है । रत्लन्नमी के। 
प्राप्त कर सकने की योग्यता बाले जीव उसको प्राप्त कर सं 
श्रौर उन्हे प्राप्त रत्नत्र॒यी का वे रक्षण कर 'सके, परिषाला 
फर सके- ऐसा ही उपदेश भगवान देते हैं | रत्तत्र यी की 
प्राप्त कर सके तथा उसका पालन कर सके-ऐसा उपदेश 
देना-उसके समान इस जगत से दूसरा कोई उपकार ही नहीं है ।! 
अन्य उपक्ार तो अल्पकालीन भी होते है, उपकार होने न होने को 
इच्छा वाले भी होते है, परिग्शाम में अपकफार सिद्ध हीते व लि भी 
होते है, परन्तु रत्नत्यी को प्राप्त कर सके श्रौर उसका पालन के 
सफे-ऐसे उपदेश का दान रूपी यो उपकार है, वह उपकार ५ 

कसी भी दूपण से दूषित नहीं है । इस उपकार को जो ग्रहश कह 
सके परह एस लोक में भी सुसी होता हे और उसका भविष्य सस्दर को 
गटती हुई का की भाति उउ्ज्बत होता जाता है । उसमे बढ भूरे 
वर वेडे नो सह भिन्‍न प्रश्न है, परन्तु उपकार में स्यूनता नही £ । 
मानी कि ऐसे उपकार की स्वीकार करने के बाद जीव प्रमत वां 
जाय, भूत जाय पियरा जाय तब भी यह उपफार तो ऐसा है हि वह 
ऊीय छस अस्प काल में ही सत्नचसी को प्राप्त जिसे बिना रहेगा सही ! 
एप यार लिशते सेट उधार प्राप्य किया, पकाश, देहावी मंडी 
४8/20/7226 720 के 672 


है हा 


४त को सपसा उपयुक्त ही ही : 


कक + हल व है भरा के ह 
हें पहुए ने सवार कय उउदए छारा वियाए करी 27802” 


रै5२ श्री भगवतीजी सूत्ष व्याध्यात मान! 


कोई भी जीव रत्नत्रयी के मार्ग से श्रष्ट न बने-इस बात की उन्हे 
बडी भारी चिन्ता होती है । रत्नत्रयी से अ्रष्ट होने वाले जीव पर 
तो वे करुणा के बादल वरसाते है श्ौर इस जीव को रत्लत्रगी मं 
सुस्थिर बनाने का प्रयत्न करते है। यह शासन गिरते हुए को यीं 
मिरे हुए को लात नहीं मारता, परन्तु गिरते हुए को सहारा देने 
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बाला गौर धिरे टए या। उद्धार कर ने धारा टै । लाश वा काम 
है | हा ४0४ ली | पडायारा परता साथ का काम नी #५ | 
प्रशापारत इरत बाद से बेर्धारय वारयाने गा फाम साथ का ईँ, 
प्र पोई था बा क बन पर चढ़ जाय ऐेगा वारना साथ हा 
इस नती है । संहाग भी भर्य एंगत का सनाय बनाने मात हू 
हल शडितत शरव जप ही यददुरयों थे संगाय बगे संहया रे 


आर 
हैक हर सके 


है 
खड 


8३ है (हॉइिड 5 दा | सारड दत सार वा मी 7 *% व: 


रे७४ श्री भगवतीजी सूत्र व्याय्यान मारे 


हे--यही महत्वपू रे वात है । श्रापको यदि रत्नत्रयी-प्राप्त करने की 
इच्छा होगी, तो आप इस श्री भगवतीजी सूत्र के योग क्षैमकर ग्रुण 
का लाभ उठा सकेंगे, और यदि वैसा होगा तो श्राप ससार में 
रहेंगे तब तक भी अपने आश्रितो के सच्चे कल्याण का.अ्यत्त कर 
वाले बन अ्केंगे । 





श्री भगवतीजी धृत्त व्याख्याव माला ३७६ 


सच्चा ग्रन्थकार जो प्रस्तावना करता है, उत प्रस्तावना पर हृंढ रह 
क्र ही ग्रन्थ को आगे बढाता है। इस प्रकार प्रस्तावता की दी गई 


सूढ की उपमा उपयुक्त ही है । 


.. ठीकाकार महपि ने मात्र सूढ न कहकर अत | सूड कहीं 
है। जयकु जर की सूड प्रचण्ड होती है। श्री भगव तीजी सूत्र की 
प्रस्तावना भी ऐसी प्रचण्ड है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ मे से एक भी बात के 

कोई मिभ्या सिद्ध नही कर सकता | ऐसी वचन रचना से प्रस्तावनों 
की गई है कि यह प्रस्तावना सत्र की सत्यवादिता की सुरक्षिका बनी 
रह सकती है । हि 





श्री भगवतीजी सूत्र व्यास्यात्त माला २३५ 


भ्रादि के रूप मे और अन्त मे उपसंहार भी आता है न ? कई ऐसे 
ह जिन्हें इस प्रकार विस्तृत प्रतिपादत करना तो आ्राता हैं, परत 
उपभहार करना नही आझ्राता । उपच्तहार तो ऐसा हैं जो ग्रन्थ के 
रहत्य को खोल डाले । पिछली सारी बातों को मन में उपस्थित, 
करवा दे। श्री भगवतीजी सूत्र भी निग्मन रहित नहीं, परस् 
निगमन युक्त है ्जर जो निगमन हे वह भी अतुच्छ है। विगमन 
शुद्गता वाला नही, परन्तु गभीरता वाला है। परम उपकारी निगम 
कसा करते हैं वह तो उचित स्थान पर ही देखने को मिलता हैं। 
उपकारी जनो द्वारा रचित कथा ग्रन्थों मे भी यह, होता है, १रव्तु 
यह वस्तु छक्ष्य में आए -ऐसी हृष्टि तो होनी चाहिये न ? मनोरख्जक 
कहानियों की बात विशेष रूप से पढे, विशेष रूप से-याद, रसे और 
धर्मकथा के निगमन को प्राग्र' पढा न पढा करते है, क्योकि उत्तें 
रुचि हैँ ग्रौर इनमे नही है । ऐसी हो स्थिति प्राय लगती है ने? 
भ्रापने यदि धर्मंकथा के निगमन को भी ,म्रच्छी तरह पढा होता, वध भी 
झापको शासन के रहस्य का बहुत ज्ञान हुआ होता । 


मधघुचिन्द् का हृष्दान्तः 


आपमें से करंयोने मधुबिन्दु की कथा पढ़ी या सुनी होगी, परल 


उसया निगमन आपको याद हैं बया ? उसका निगमन याद रहे, हद 


+्क लक पु हें 
सम वत सच दे | 


भव एफ सादइमा साय के सादे एक देश से टगरे गैंग में सौर 
#ब्ण्स् हि पक नी न्द् + 2 शक 7१% 38 ॥ ला ! ध्् 

६४५ ४ह हवा इस भर १ रला था] एव बार छ्गा मा हित 

वाये थे धाय यह ' सन्य था, बह झार्थ गच्सी मे अढती में शत 

* : 3.83. 


च्फ्नीँ 


84 


के 


तक 


2 बे बा था, 228: गाज पति हो शाजीग समा 


जे श्री भगवतीजी सुत्ष व्यास्यान मोल 
हु ऐसा सोचकर उसने कुएं मे छलाँग मारी, परुतु उसके हाथ 
एके डाली आ गई । कुँए के किनारे पर एक बट वक्ष था। उस 
दे्ष को एक बड़ी डाली कुए के मध्य भाग में सर्पाकार मे लटकती 
थी। अचानक वह डाली उसके हाथ मे आ गई और उसके आधार 
पर वह लटकत्ता रहा । 


हाथी ने कूप के पास आकर अपनी सूढ से उस व्यक्ति को 
गे बाहर निकाल कर मार डालने का विचार किया और ऐसा 
तन भी किया परस्तु हाथी की यूड उस व्यक्ति तक पहुँच न सकी। 
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नकक श्री भगवतीजी सूत्त व्याब्यान मात 


च्द् लनझ ब् उनके 
मथु विन्दु तुल्य है ग्रादि बाते हेंदय मे बसनी तो चाहिये व? आप 


पसार कम नही सताता है । परन्तु विषय जन्य सखो की आशाओ 


विपयजन्य सुखो के आस्वाद मे आप लोग ससार की पीडा की परवाह 


नही करते है | अभी तो मात्र एफ ही वात है कि प्राप्त किया जाए. 


उतना प्राप्त करो और भोगा जाए उतना भोगो । 
नदुभुरु का आलम्बन ग्रहण नही किया जाता : 


मधृबिन्द के हृष्टान्त मे ऐसा भी वणन आता हैकि वटवृक्ष कौ 
खा से लटकता हुआ पुरुष वहा होकर विमान द्वारा पसार हो रई 


हैं, एक देव दम्पति की हृष्टि मे आता है उस पुरुष की अवस्था देखकर , 


कि कप 


देवी को दया आती है और बह अपने स्वामी को उसकी रक्षा करते 
के डिएआग्रह करती है। देवी के श्राग्रह पर देवविमान कोनीने उततारती 
हे और उस पुरुष को आतम्बन देकर विमान में लेने के लिये हाथ 
हम्बी करता है । उस समय मधुविन्दु के स्वाद में लीन बना हुआ वह 
व्यक्ति देव द्वारा दिये ऐ आालम्बन को यहणा नहीं करता। 'यह£ 
के चाय न वात बंद ओर जले... ऐसे करता है 
और देव को तंग आकर चला जाना पड़ता है। इस पुरुष रूपी 
सवारा जाव को दया सयी देवी की प्रेरणा से तिराने को हा 
पिश्गुर ५४ 7 कोपी हे सरग्रम उम्र आल्म्यन देकर स्यानें 
कय प्रमन्न करते है, परर उ. विपयजन्य सर में लीन वर्ना 
"मा समा जोप वनना भोग कर ल'... प्यूत, 
आप वात उनरग प गद्गुरुओों. द्वारा 
कम भी बन णो ग्रस्म नहीं करत । ये टे बाय झाव पर किया 
अर ध्रक रा बी 504 जप तल हद 77 पद शर[र ग्व्य । पडा हि । गाय यो 
व परम्एा बा घसानच गा ए्‌ ग्गक्ग्तेट या गेड़ी गोरे मे इहह ने 


ना 


३८६ श्री भगवतीज सूत्र व्याज्यान मार 
ससार में रहना और मृत्यु से बचना सम्भव नही हैं : 


वैसे तो आप लोग मृत्यु से खूब डरते है । क्या आप समभी 
है कि यहा जो मृत्यु होने वाली है क्या वह अथम बार ही होने वाल 
है। नही, तब फिर आपको मरने मे भय किस बात की लगती 
मृत्यु का भय यदि सच्चा हो तो ससार का भय लगे बिना रहे बयां 
मृत्य क्यों होती है ? जिसका ससार जाए, उसकी मृत्यु भी जाए! 
संसार मे जो हो, वह कभी भी मृत्यु से वच नही सकता ।हमे ई 
संसार में श्राज या कछ के नही है, ५०-१०० वर्षो से नहीं है; +९५ 
प्रनादिकाल से है । संसार मे हमने अनतकाल विताया और अनन्त 
मरण प्राप्त किये | जहा तक हम ससार मे रहेंगे तब तक तो भरी 
ही । मुक्ति मे गए हुए ही नही मरते । मुक्ति में गए हुए वंयी नही 
मरते ? उनके लिए जन्म नही इसलिये । उन्हे जन्म लेना होता, ऐ। 
वे मरते भी । उन्हें जन्म नही लेना पड़ता, क्योकि उन्हे जन्म्िवीदि 
ऐसा कर्म उन्होंने गेप रहने नहीं दिया । वे सकल कर्मों से सर्वेंती 
रहित बन चक्र है । जो जन्म लेता है वह मरना ही है गर जरा 
उसी का नहीं होना, जो कर्म रहित ही हो । श्राप जन्म हुआ है पं 
मरे बिना श्रापका छुटकारा नही और मरने के पश्चात्‌ भी जे 
जिसे सिना राद्कारा होने वाला है क्या ? उस जन्म में भी गरता तो 
न हीने? तब किर मृत्य का भय वीसा ? मृत्यु भय की जन्म भर म 


। द्रव बरो । जन्म से एरकर जन्म के डर को व में के बन्गन के भें मे 
में ह्द्रत >रो । झूम के यन्धन ये इर कर सब्र मी साधना कद निर्णरी 
परना शाशा बरो । नवीन कमे बन्‍्धन हो, बन्द शं हु 
इच्ते नीष शोर पुराने कर्मों की निर्जरा गधे, ती कं 
रहने सवरधा में मरते का प्रवणर आए ॥ दस प्रक्ां 
"ह झरे, महा सर बर जर्य सदी रोता और नो कब्म सही लेता | 
के झदि धण्ना भाव बहता । सर से इसने क्रधिक इससे बलों कीं 
ददि लितेद थे इत वाह, सो शव मय वी एहेएे, सार से उस्वें 9 


र्ऊ 


रे८प८ श्री भगवतीजी सूत्र व्यास्यात मरते 
मात्र साधु जीवन में ही हो सकता है, परन्तु अन्यत्र हो नहीं सर्व 
यह भी एक प्रकार से निगमन है । आज जो बाते कही गई ह* 
मा के रूप में आपको यह साधुता प्राप्त करने की वीर कहीं 
श्र हे | 





३६२ श्री भगवतीजी सूत्र व्याव्याति मोती 


इस चार सन्ध्याओ के समय मे से किसी भी सन्ध्या के समय नहीं 
हो सकता । इन चार सन्ध्याओ मे से किसी भी सन्ध्या के समय जी 
जब स्वाध्याय करता है, उसे भगवान की ग्राज्ञा का उल्लघन गा 
दोषों की प्राप्ति होती हैं। किसी कारण विशेष मे स्वाध्याय के की 
के उल्लंघन हो तो वह दोपपुर्ण नही होता । जैसे हृदय में जो विवि 
वहुसान हो, विधि के प्रति आदर भाव हो, तो अ्विधि दोप रुप 
होकर विधि की जनेता बनती है, परन्तु विधि बहुमान न हो, मो 
थोड़ी भी अविधि ग्राज्ञाभगादि की दोप रूप सिद्ध होती है। अत 
आदर और उपयोग काल में कालोचित अध्ययन करने की शोर 


तथा अ्रकालवेला में स्वाध्याय का त्याग करने की ओर रखना 
चाहिये । 


पढ़ने पर भो निषिद्ध काल में पढ़े तो विराधना * 

दे निपिद्ध समय मे पढने के लोभ से भी पढ़ना नहीं चाहिंगें । 
पे पद्ध समय में तो पढ़ने पर भी विराधना होती है । वैसे स्वाध्गाम 
"ना आराधना है, परन्तु निपिद्ध समय की श्राज्ञा की उपेक्षा करती 
विराघना कहताती है। एक ग्राना को जानते हुए भी विरावना करे, 
उस झाज्ा का उत्सघन करे तो वह दूसरी आज्ञा का पादन कर 
“प्‌ भी आ्राराधक नही परन्तु विराधक बनता है । अत. विपिय 
समय भे पटने के लोभ से भो पटतसे से आराधना नहीं होती । 
सारासक भय मोक्षदायक है जब्रकि विराधक भाव समारवर्धंक है ! 
ता चित को आजा की ओर ध्यान देना चआडिये। काट पर मे 
टू! सार ख्रह्मल में पटाने मे यूच को विराधना होने मर साथ सा । 
बुर दवता छू भी पर सफते ए जिससे झात्म विराबता ट्रोनी है ते || 
रे मविरायना हे पभव /; गद्य प्रत्येक कार्म में जिसवा शो 7 
व. पा, ला रस बाय में कनदायी हो महा 2 । मूत्र जगा 
रे 7 कीपरन | व फाह मर ग्सि पटना 7 च्प । 468 की । 


क्चेः तक कस के. -#] डे पक ल, हऑ दक- रे 
रं 20 45 ; हर पर ३ ऊ प्‌! छ +<्‌ हू च््छ डे ह6 
8 कत हो बट पक 025 0*6 क ह शी तई, हिट हा 


कु भरी भगवतीजी सूत्र व्याखात' मार 


तन साधु को सेवा में झेसे सेवा रही हुई है-इस आह 


को पड़ने के राग से नभूलें: कर 
निपिद्ध काल में स्वाध्याय करते हुए एक साधु को अप 
“पकर मार्ग दर्शन करने के एक प्रसग॒ का महापुरुषों ने वर्णन हित. 
' पु बार एक _ जु काल अहरण करने के पश्चात्‌ काबिक यू! 
का 8 ६ रहेथे। रात्री मे भी प्रथम पोरिसी मे मूल सूत्र हे 
उयन हो सकता है | स्वाध्य कु को समव* 
घ्यान न रन से बा हो नाव 20 20 रहे । 


पावुओ के लिये क्रियाये भर उत्तका समय निश्चित ह ' 
आधुग्रो को अपनी सारी क्रियाए काल मे करने हेतु प्रबलगी+ 
गाना चाहिये। मात्र क्रियाये करना-इतना ही लक्ष्य रसे, पर 
फाल में हरना-यह लक्ष्य ने रखे तो क्रियाएँ कष्ट में पड़नी है | 
अकाल मे क्रिया करने से लोक निन्‍्द्ा के पात्र भी बनने से शासत की 
निन्दा का भी भरत निमित्त बन सकत | है। प्रत्येक क्रिया कतदा 
आन भें कर .... ही वास्तविक पडित है। जिन कल्पी की सारी 
पाएं काल में दी होती जाती है, क्योकि उनका पूर्व का क्रियाभ्या। 
भाही चुका है। “से प्रकार अ्रप्रमत्त जीव का जीवित रहने दा 
प्रयत्न जारी रहे तो तय अ्रकाल में पदने का श्रवसर ही ने आएं । 
_ व्याय के समय मे अध्याय हो और श्रन्‍्य क्रियाओं के सम 
प्रन्य क्षियाएा हो। कई मे धु पटने में इतने प्रधिक मग्न हो जाते # 
7 मत] या व हगा” लेता, पोचकर वे वैगायृत्य 
मं में भा पना री रसकर वैयावन्य के धोभ ने 
कित रखने है । फ्पा करने ताले को प्रभ की ग्राज्ञा का सन्‍्या शा 


४९ हू बे! न 4 ञ बस हु 3 न 2 है ) 
न ष ॒ [ वस /च्ट् |] ग्नाः स्ृ गा। | 8/)॥ भी नटटी गठगा | हे 
है है 7६ ६ ६-.:.. गान 7९ ५ 5 न 4 है? 8 ही 
+प्रत सावन था 2 की से +। प्रायश्यकता के आयसर * 
ह्ब्ज लर या 5 ० ७ कक बी, |” कण. लक हट > 
का सह टगया है कि सरा या न करता हैं, जो रता। 
?' अं ही डर | कटे कक है हे & + 


(* वान यान हो गैया से करने साया, उतर 


२७५५९ 
श्री भगवतीजी सूत्र व्याख्यान माता 


गासन देवता मे झार्भ दर्शन किया : 


स्वाध्या उ 
गा हज करते करते उस महात्मा को अकाल हो गया-उसका 
+ 379 परन्तु उस साध्ठ की भविष्यता अच्छी थी । 


उस महाः् दु 
टत्मा को इस प्रकार अकाल से कालिक सूत्र का 


अध्ययन करते देखकर < 
सोचा कि के साधु के उप स्थान के तिकट रहे हुए शासन देव ते 
इससे उस साध क॑ कलम सभवत' कोई व्यत्तर छुल करेगा !' 
ि श्श दि ३4 रे ष्ठ प 

नणय किया । छल से बचा लेने का उस शासम देव मे 
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४०० श्री भगवतीजी सूत्र व्यारयान मर्षिं 


विनय धर्म का मूल है : 


जिनके पास ज्ञान लेना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो; उनके 
प्रति विनय का आचरण करने में आत्मा को खूब खूब और 
करवाना चाहिये। विद्यादाता ग्रुरु परम उपकारी है, अत उन 
चरणों मे वार-बार भुकना चाहिये। विनय के बिना तो सामा् 
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ज्क 


मत शे बहा शाला है ? दुनिया का ब्यवहार भी विनय के बिता में? | 
बाधए। एनिया मे भी जिनके वास से या जिनके हारा वध कर 


श प्र के 2 6 न निन्ज हक न न शत 
कल आर हा इज आशशां कप + मेड वाट को नि 
पहल रह लू का गाल्द 


# कक * $ इ जनक टी $ हे ०५ ५2 वर 0 8५ १0४] $ ए 4 
पी, खानलाबथ आंद मानसूउक शरद ः रु ४ 

हि कं कै ह+ ४ ्स, शक न्क खा 2५ 7] ञ्ऊ 'रैगी 
४ “सादे वक कद करवा > ता पिराना बदला है भार लिजरर 


33 भ्री भगवतीजी सूत्र व्यीद्यात मर्तिं 


लिया । उसके वाद उस व्यंतर देव ने भी अपने वचन के' अनुसार एर् 
स्तभ वाला महल और उसके चारों ओर उद्यान बना दियी । 


भ, 


श्री श्रेरिक तो उस महल को और उस उद्यान को देखकर 
खूब ही खुश हो गए । उन्होने चेल्लणा देवी को उस नुतन आसाद मे 
रखी । चेल्लणा भी तुष्ट हुई भर अपने को मिली हुई नूतन सामग्री 
का उपयोग वह प्रभु भक्ति में तथा पति भक्तित से करने लगी ! 
चेल्लणा स्वय ही सब ऋतुओ के पुष्पो की मालाए नित्य गथती धी 
श्रीर उन मालगओ से प्रभु की पूजा करती थी तथा पति के क्रैशपाश 
सजाती थी । । ; - 


ह्‌ 7, 5 


धर्म को प्राप्त की हुई स्त्रिया प्रभुभकता और पति भवता है| 
इसमे श्राश्चर्य जैसा कुछ नही है । शीलगुण की स्वामिनिया जब धर्म 
वासित अन्तः-करणा वाली बने, तब वे प्रभुभकिति में लीन होते श 
साथ-साथ पति भक्ति का भी विकास करती है । 


चेल्लरणा इस प्रकार जब सुस विहार कर रही थी, तब ऐसी 
घटना हुई कि जिसका तिनय नामक दूसरे ज्ञानाचार से सम्बन्ध है। 


|. उस नगर में एक मातंगपति रहता था। मातंग्रपति तो समझे 
ने? ठेंढो का प्रधान | वह मसातंगपत्ति विद्यासिद्ध था । 


उस मांतगपति की पत्नी गर्भवती थी । उसे झाझफा सोती 
बा टोहद उप हुझ्ा । 


पद काल शाम्रफल की न गीं, फिर भी उसे प्र्सि | दोटद नस्पप्त 
#घा । यह पागती ही थी हि भेरे पति वियासिय्य है तथा सेतरः 
शखगी के उडान में हर संगम आम्रपक्ष पाल सदित टोते हैं, अत रीरी 
दंड ए पूरा 7४ विना रहने साथा टी घर उसने आने वर्लि हम 
“0. हि पी झा | 


४०६ भी भगवतीजी सत्र व्याय्य न माला 


करवाती है. और उनकी आराघना की भावना भो आश्चर्य करवाती 
है । किसी से भी न. ठगे जाए ऐसे बे वेश्या के धर्म छल से ठगे गये 
थे, यह भी उनकी धर्मशीलता का ही एक बडे से बड़ा प्रतीक है। 
पिता की जिन जिन इच्छाग्रो की उन्होने पति की है, वे भी प्रायः ये 
ही पूरी कर सकते है- ऐस। कह सकते है । 

पिता श्री श्रेणशिक की आज्ञा उनकर श्री अमयकमार ने कहा 
कि 'उस चोर को थोडे ही समय भे उपस्थित करने का विश्वास 
दिलाता हैं ।' 


इसके याद अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने हेतु रात और 
दिन श्री अभयफुमार ने उस बगीचे के आय-पास तथा सारे ही नगर 
में परिभ्रमण करना शुरू किया, परन्तु कही भी चोर का पता न 
टगा। कही पर भी श्राम के छितके या भुटलिया भी दिराई नहों 


दिये, क्योंकि बह मातगपति सावधान था। उसे माचू मे था कि राजा 
बा कितना बह् अपराध बह कर चुका है और यदि पका जाए तो 
किर बह झपनी पत्नी का मुंह देखने के लिए भी जीवित पर आा 
नर सकता । 


श्री अमवकुमार द्वारा कथित कथा : 

जप किमी व 7 नर पडा नही सगे तन गुश्निनिषा नंप्पी 
सेफ पकमार से का यवत तगाई। 

४६ दिन हुए नगर चने फिर्मयड पर जाह़त का झावोजन 
है 25 रे थे। उस नाएफ जो देखने है ० और सुनने के ये नगर 


जड़ा कु 


एड ही छत नल एल के रा आअंभव रद 7१% 5) 
हज दतष््र आकर 3चशत 5४ +7९ | 


छ्ल्प थी भ्रगवतीजी सूंक्ष व्याथ्यान मालों 
क्योकि में अभी कुमारिकां हुं और इसलिए पुरुष के लिए अस्पृश्य हूँ । 


माली ने तुरन्त ही उसे छोड तो दी, परन्तु छोडने से . पूर्व 
उसके पास प्रतिज्ञा करवायी कि शादी के बाद वह सर्द प्रथम सभोग 


उस माली के साथ करे । न प ु 


आपको ध्यान आएगा कि उंस समय के व्यभिचारी' पुरुष भी 
कन्याओ के शील का खडने तो नही करते होगे । श्रांज क्या होता है 
गौर कंसे होता है-- यह कहने की आवेश्यकता नही है ।.. ., 


माली से मृकत हीकर वह कन्या अपने घर गई । कुछ ही 'समय 
में किसी उत्तम जन के साथ उसका पाणिग्रहरणा हुमा । वह जब शादी 
गरके प्रथम बार अपने पति के श्ावासगह में गई, तब उसने अपने 
पत्ति से कहा कि 'हैं आर्य पत्र ! मैंने एक माली से प्रतिज्ञा की है कि 
णादी ये पश्चात मेरे प्रथम सगे उसके साथ करना । में उराके साथ 
यचनवबद्ध हु, प्रत यदि आप मुझे श्राज्ञा दे तो मै एक बार उसके पाप्त 
जा आऊं। फिर तो सदा के लिए में ग्रापके ही ग्रधीन रहगी । 


यह बात सुनकर उसका पत्ति ऋद्ध नहीं होता। बढ़ वो 
यिश्मित ही हो जाता है । वह सोचता है कि यह बाता करो शुद्ध 
दंग वादी है और गपनोी प्रतिशा की ऊंसी कालन करूरने वादों हे 
ऐसा सोचकर वह आयनो सनवतियाहिना स्थी को उसकी प्रतिमा प्रो 
मरते ये अतुनति दता हे । । 


पड सह बा या धर में से लिटगार उस गाली के पास जाल हे 
| वह शत नी है । इसने बम ये बच पतित रखे है लंच मारो 
ता बपएय की पुताश[ इड रबर ै। आग नें जी कार मित। हों। हाईए 
आह वह शिम है, आनिपशा एगर वर की सी २ अत्ययी सम 
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“४१२ थ्री भगवतीजों सूत्र, ध्योख्यांत मॉली 
प्रात: उस पुरुष में उंस स्त्री को अपने सर्वेस्व की संवामिन्री बना दी । 


इस प्रकार श्री अभ्यकमार ने नगरजनो. को कथा कह सुनाई। 

श्री अभयकमार यहा न तो नाटक देखने आए थे न कथा कहने झराए 

- थे, परन्त उन्होने अपने- पिता की जो वंचन दिया था, उसकी पालन 

हो सके ऐसा कोई उपाय मिल जाए, तो उन्हे शाति हो इसलिए श्री 

-अ्रभयकुमार यहा आये थे। उन्होंने नगरजनो को जो यह कथा कहे 
सुनाई थी, वह भी इसी हेतु की सिद्धि के लिए कही थी । 


चोर को हूढ निकाला और पकड़ा ' ' 


लिये कथा कह चकने के बाद नग रजनो को सबोधित कर 
श्री श्रभयकुमार ने पूछा कि आपको मेने जो कथा कही, उसमे किंसत 
सबसे अधिक दष्कर कार्य किया बाहेगे ? उस बाला के पति ने; चोरों 
ने, राक्षम ने या माली ने? आप पोचकर इस बात का उत्तर दे । 


ऐसे प्रमगो में, उत्तरदाता के हृदय का कूकाव उत्तर में कथित 
बाल पर से जाना जा सकता है । नगरजनों में जो लोग ईसा वाल 
थे, अपनी पत्ती उिसी के पास जाए ऐसा यो सहन नहीं कर रंगे 
छघे- ऐमे स्तभाय के जो तोग थे उन लोगो ने थी स्रभयकमगार | प्रश्न 
के उसतर में कहा हि इसे सा रो में सवसे झधिक दाकर कार्य तो वरक 
पति ने विया ऐमसाइव कठेगे, क्योकि अपनी नसवियाहिता पत्नी को 
झेगरब्ाफ् भी उद्ीने नटी तिया था, फिर भी उसे अन्य प्रम्धभ के 
पास जाने दो । 


दंगर लो में यो सांग ऐसे शामात के से कि जय जय गरी 
8 दये भाड़े चिखिका याहे जा तो सो भी साए विया रहें, नहीं बहाने 


कक 5 कप पेटाओ मे काल हिडोंत मी आय दु।हज 
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४४ श्रीभगवत्तीजी सूत्र' व्यास्यान माला 


हो सकती, तो फिर यह जो बड़ा ही शक्तिमान्‌ चोर है, अतः इसकी 
उयक्षा न कर, इसका नि.सन्देह होकर निग्रह ही करना चाहिये । 


. उस समय श्री अभयकुमार ने-श्री श्रेणशिक महाराजा को 
निवेदन किया कि 'पहले तो झ्राप इसके पास जो विद्या है, उसे गहरा 
कर ले, और तत्पश्चात्‌ आप को जैसा उचित लगे वैसा करे |! 


श्री श्रशिक को श्री ग्रभयकुमार का निवेदतन उचित छगा 
अतः राजा ने उस मातगपति को अपने पास बविठाया और उसमे जो 


विद्या श्राती थी, उसे धोलने के लिये कहा । 


मातगपतति ने अपनी विद्या बोलकर देना शुरू किया, परन्तु 
राजा के हुदय में वह घर ते कर सकी। बार बार दुहराने पर भी 'राजा 
के हृदय में विद्या स्थिर न हो सकी, क्योकि राजा सिहासन पर बेठे 
थे श्रीर विद्यादाता मातंगपति नीचे बैठा था। इस प्रकार चैठने से 
विद्यादाता का अविनय होने से विद्या का राजा के हृदय मे स्थिर न 
हो मफना स्वाभाविक है। 


परन्त श्री श्र शिक को तो एसा ही लगा कि यह मातंगपति 
ही कुछ गतानी करता है। श्रतः उसका तिरस्कार करते हुए भरी 
श्रे सिपिक ते उसे कहा कि तुझ में बच कपटभाव है थौर इसी लिये तेरे 


द्वारा कथित विद्या मेरे हदय में सवमित नहीं हो सकती । 


तब बुधिनियान थी अमयझुमार ने कहा कि हे देव! दस 
ममय तो सह झआपयेत विशायुस है झौर जो गुर फा विनय करते हे 
एस की दिया पडिस होती है। गुरू का अवितय करने साले मे विधा 
हाई हु नी लोसी । अग झा भरने सिह्रामस पर शसे बठायें हर 
छाप उमीन पर इगए गामने हाथ जोटफर बेंढें । ऐसा करवे मे श्राप 
महू शायर दिखा प्रात शोगी । 

की पोतविक भी समधातश थे) सश्य हो ॥ इस बाते का 


मी श्री भगवतीजी सूत्र व्याख्यान मात्ता 


श्रादि ज्ञानोपकरण का विनय कहलाता है। आज ज्ञानोफ्करण की 
अवज्ञा तो बहुत बढती जा रही है, ऐसा भी कहे तो चलेगा । पेन 
पेन्सिल मुह में(ठालने से ज्ञान की श्रवज्ञा होती है । कायजादि पावी 
के नीचे आएं, इसमे भी ज्ञान की अवज्ञा' है। आज समाचारपत्री 
द्वारा तो ज्ञान की गजब की ही अवैज्ञा हो रही है। कई अज्ञान अरे 
मूल स्त्रिया बच्चो का मल उठाने और फेकने मे समाचारपत्रों का 
उपयोग करती है । स्वरूप मे मिध्या भी श्रत के कागज, पुस्तक आदि 
पर पाँव नही रखा जा सकता । न इनके थूक लगाया जा सकता है। 
जान की अ्रवज्ञा की तो कितनी चर्चा करे ? आज तो बूढ झौर 
चप्पलों के नीचे भी अक्षर होते हें और आप लोग उन्हे पाँवों में 
पहिनकर उन श्रक्षरों को जमीन पर घिसते है। श्राजकल सड़को १२ 
भी लोगो की लिखने की श्रादत बढ गई है भ्रौर इसमे भी ज्ञान की 
बडो अवज्ञा होती है। इस प्रकार ज्ञान की अ्रबज्ञा करने वालो का 
शिक्षण भयफर सिद्ध हो, इसमे झाश्नर्य नही । 


बहुमान नामक तीतरा झ्ञानाचार : 


बहुमान नामक तीसरा ज्ञानाचार है । विनय को दूसरा 
नानाचार बताने के बाद भी तीसरा ज्ञानाचार बहुमान बताया है-- 
इसमें घबराने जैसी बात नही हे । विनय और बटुमानस के रबेझूप की 
समझो । विनय बाह्य सम्मानादि है, जब कि बहुमान आस्तरिक 
गम्मासादि है। विनय भें गुगग बतत है, परस्तु सदि सिनय हों और 
बेटगान से ल्‍,, ठो विसये लिर्णीय मर्द के संप्तान है । घन रहित भर 
ही नाश ररित मरा ही, दाने रहित माल को, गे रटिस पुष्प हों, 
के हवताल के झश 77. थागी रियर संरोगर हो, प्रतिमा रहित सादिर 
ही प्रोप माय घर रदिए उारदो तो सह भर, भव्य, मान, पते, 
का पर, झजँडट धटडिस पा जार चोभा वाला है या ? सटों । सी 
पल है अ वहतएज | दतव 7] ला सदी बजा, संप सटी 2ो77 
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४२० श्री भगवतीजी सूत्र व्याब्यान माँलों 
की चिन्ता सतत वनी रहती है और कैसे उनकी इच्छापूर्ति की जा 
सकती है इसका चिन्तन भी रहता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध तो 
चलने की इच्छा स्पप्त मे भी नहीं होती, परन्तु उनको एक एक 
इच्छा को सतुव्ट करने का मन हुआ करता है। बहुबान का यह 
प्रथम लक्षण है। 
नहुमाने का इसरा लक्षरा यह है कि जिसके प्रति बहुमान हो, 

उसके दोप देखने का मन नही होता, दोष दिख भी जाय, तथ भी 
उन दोपो को हृदय महत्व नही देता, परन्तु उन्हे भूल जाता है, और 
उसके दोपो को ढकने को सतरकेता रखता है । कोई उसके दोप 
जान न सके, इस बात की सावधानी रखता है। कोई उसके दोपषो की 
वात करे, तो उसे यथाशक्ति रोकता है उसके गुणों की और देखने 
की बात कहता है। इन गुणो के सामने इन दोपो की कोई कीमत 
नहीं ऐसा भी कहता है, ये दोप भले ही दोप रूप लगते हो, पर्तु 
बस्‍्वुत इसके लिए ये दोप रूप है या नहो यह विवारणीय है ऐसा 
भी फहता है, और दोपो के कथन को रोकने का सामय्ये ने हो तो 
मन से दु रा का अनुभव कर ऐसा खिसक जाता है कि जिससे दोपो 
की बात कान में न पठे । जिसके प्रति वहमान होता है, उसके लिगे 
हदय में ऐसा भाव भी उत्पन्न हुए बिना रहता नही । 

... बअहुमान फा तोनरा लक्षण यह है कि जिसके प्रति अहूुमास 
शता है, उसके प्रन्युदय का अहनिश चिन्तन रहा करता है । उसके 
दीपो का देसे ग्रान्प्दन फरना है, बैसे क्री उसके दोप करो नप्ठ हों 
कोर उसके गूगों में कैसे वृद्धि हो, इस बात का विचार भी उसके 
मन मे 7हान्स हीसा रहता 2 । जैसे उसके आश्गन्तर अश्युदय कप 
भावना रहा सास्‍्तों है, ससे की उसके बाद्य अश्व््म की भावना भी 
बहती 2। कोई मद उसी प्रभगा करता है, सो बढ़ उसे बहुत 
व्िय लगाता 2 । उसी लिा फ्े प्रति जैसा तिरशकार होल: 

भँ 


की शुकाओ आज  अककुक कं 
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४२२ श्री-भगचत्तीजी सुत्र व्याख्यात मानों 


काँशतः स्वार्थी है अतः कदाचित आपको इस चीज का सही डयात 
तुरन्त न भ्रा सके, परन्तु आप यदि किसी के प्रति निस्‍्वार्थे प्रीति 
वाले श्रथवा पूरवंभव के ऋशणानुवंधी स्नेह वाले होगे, तो उत्ता 
विचार करने पर आपको इस-वस्तु का बडी सरलता से ख्याल भी 
सकेगा । उसकी इच्छाएं फलित हो, उसके दोप ढेँके और उसका 
अभ्युदय केसे हो, ऐसा मन में हुआ ही करे तथा उसको दुदशा 
अत्यन्त दु खित हुआ जाए श्रोर उसके श्रभ्युदय से अत्यस्त-प्रसन्‍न हैंमी 
जाय-ऐसा भी हो ही । यह सब करना पडे नही, परन्तु हो ही जाए 
अर्थात्‌ गुर्वादि के प्रति भक्तिपूर्ण प्रीति को उत्पन्न करने का अ्रयल 
जारी ही रखना चाहिये। 


वहुमान में बहुत बडी बाधा आ गई है : 


इस ब्रात को आप वर्तमान बातावरण के साथ जरा तुलना 
फर देखे । आज बहुमान का कितना अधिक नाश हो चुका है ' 
ग्रापके ससार मे, आपके गाता-पितादि बड़ों के प्रति श्रापके हृदय * 
इस प्रकार का बहुसान है क्या ? प्राय नही है। इसी प्रकार देव-पुः 
धर्म के एशतति आपके हृदय में बहुमान है क्या ? आ्राज 'ब्रात बाते में 
साथु-साध्यियों के छिद्र 'देसे जाते हैं, दोपो पर प्रकाण डाला जाँएँ। 
है, छोटे दोषों फजो बट करके अपमान किया जाता है, यहाँतक कि 
मे हीने बर भी दीसो का श्रारोपरा किया जाता है तया उनके ग्रभ्युदस 
वी और दुर्शद्य किया जांता है। ये श्रादि बहुमान का अभाव चतारे 
ह 3 राठी बात ती यह क कि देस के प्रति सच्चा रामभपूर्वक बहुमारे 
सती, 0उसलिंद देखद्रारा कथित शर्म के प्रति भी सटुमान नही 
आर इसीचिए सासुन्याश्यि के प्रति मी बदुमान सेटी । 
जाए अभा रा ए 4। थुरू धर्म के विनय की वियाए कर सझों में च। 
कर 
के चात वटसा। गै खा ड़ हो सती या वा राग है| चैवती 0४४ 
के के जज | 2 कक कक आए, जारी एक 50 दत ह*: 


| इस ऋ-* कक ही ध्ट हा # बन 3 शक रत श पृ कक हु 
४ गज डे ४ सम भा पापी सता आ गई है, पररा दुवनलल्र्म 
कौ 


रै 


का 


3 श्री भगवतीजी सूत्न व्याख्यान मोती 


इसको तो कोई विशेष कीमत ही नही, जबकि विनय और बहुमान 
दोनो का अ्भाव-सववेथा निरथंक ही है । 


कन 


बहुमान से एकान्त रूप में कल्याण : । 
विनय है शारीरिक क्रिया विशेष, जबकि बहुमान है ग्रान्तरिक भाव 

विशेष | शारीरिक क्रियाविशेष तो दिखाने के रूप मे भी होता है, क्योकि 

ह बाहुर दिखाया जाता है, अर्थात्‌ बहुमान रहित भी विनय हो सकता 
है। विनय हो वहाँ वहुमान हो भी सकता हे. न भी हो सकता है, 
जबकि बहुमान हो तो शक्ति समझ सामग्री के अभाव में ही विनय में 
हो, परन्तु इसके अनावा तो अवश्य विनय होगा, क्योंकि जिसके प्रति 
बहुमान है, हृदय का आकपषणा हैं, वह शक्य हो तो विनय हारा 
प्रदर्शित हुए बिना रह नहीं सकता । वास्तविक रूप से बहुमान ही 
कल्पाण करता हुँ । बिनय यदि वहुमानपृ्॑ंक हो, तो वह विशेष 
कल्पाणकारी होता है। बहुतान रहित विनय तो दभरूपी भीहोता है? 
स्वार्थ सामना के लिये भो होता है । उसकी कोई कीमत नही आँकी जा 
मकती । यह तो विनयग्रुण का व्यभिचार मात्र है । ऐसे विनय से तो 
उत्या साख्धान रहना पता हे । थी उदायन राजा का घात करमे 
पाले ने मुनिवेश मे कैसा विनस दियाया था ? विनयरत्स ऐसे नाम 
का यह अधिफारी बना था । वरच्तु यह यंत्र मात्र गन करने कि 
बव्चगर द््ट्ने के लि एडह्ठीथा। विनय सो धारारिक कायसिदि के 
गया ट्डु भी विया जाया न । अ्रस्यायों अत्पायारो राजा था 
सअचपिकारी को उनके प्रति जरा भीम ने टोने पर भी समरह्ार 
करना पहला हू न २ यह भी विनय है, किर भी के गया पी ऐसी 
विनय है, यह वियंय, सामने बाड़े को यैन-फंस प्रसक्त करने का 
(जाए क यह मय 7 पर हिद। में सठमान नही है। विलय स्थार्स 
हे भी लाता है, उबरि चल्मासपरस्माव से भी दाना उठे । विन मे 
ह ज॥// आ4१३ वि ई बन वाद्य 2 मन रे प्र्म्स बट पानसय ते 


का श्री भगवतीजी सूत्र व्यादयान मति 


इसको तो कोई विशेष कीमत ही नही, जबकि विनय और बहुमान 
दोनों का अभाव-सर्वेथा निरथंक ही है । " 


बहुमान से एकान्त रूप में कल्याण : 


विनय है शारीरिक क्रिया विशेष, जबकि बहुमान है ग्रान्तरिक भाव 
विशेष | शारीरिक क्रियाविशेप तो दिखाने के रूप मे भी होता है, वयो्कि 
यह बाहर दिखाया जाता है, अर्थात्‌ बहुमान रहित भी विनय हो सर्कती 
है। विनय हो वहाँ बहुमान हो भी सकता है. न भी हो सकता है, 
जबकि बहुमान हो तो शक्ति समझ सामग्री के अभाव में ही विनय मे 
हो, परन्तु इसके अलावा तो अवश्य विनय होगा, क्योकि जिसके प्रति 
बहुमान है, हृदय का ग्राकर्षण हूँ, वह शक्य हो तो विनय द्वार्र 
प्रदशित हुए बिना रह नहीं सकता। वास्तविक रूप से बहुमान हो 
कल्याण करता हैं | विनय यदि वहुमानपूर्वक हो, तो वह विशेष 
कल्याणकारी होता हैं। बहुनान रहित विनय तो दभरूपी भीहोंता हैं! 
स्वार्थ साथना के लिये भो होता है । उसकी कोई कीमत नही श्रॉकी जा 
सकती । यह तो विनयगुरा का व्यभिचार मात्र है । ऐसे विनय से ती 
उल्दा साख्धान रहना पडता हैं। श्री उदायन राजा का घात करने 
याले ने पुनियेश मे कसा विनय दिखाया था ? विनयरत्न ऐसे ने।म 
का धर आअधिकारो बना था । परन्तु यह सच्च मात्र सन करने रकम 
प्रय्यर दू टसे के लिए हो था । विनय तो सासारिक कायसिग्रि की 
ग्याये | पृ भी किया जाता हर ) अ्रन्यायी गअ्रत्याचारों राजा यीं 
कॉयवहररी को उनके प्रत्ति जरा भी प्रेम नेहोंने पर भी समर 
मे ्दापरता हे भू हे मर भो जिनय है, फिर भी केस्‍ना पं | ऐसा 
नि /, यह विन, सामते सती की ग्रेन-जैन प्रसक्ष कारसे 7 
विचब। सं लय 2 पर हृदय भे बहमान सटी है । वियय हवा 
हर के होती /, हर्चाद थे मान तर सा व गेभी हाता हे । विनय मे 
8 की किए ५ अत ग क म्न है परन्तु मटगानवुए क्र 


2 
88 


४२६ श्री भगवतीजी सूत्र व्यास्याव गॉर्ती 
वढिया से बढ़िया प्रकार से फलित होती 'है जब कि वही विद्या दूसरे 
मे उस प्रकार से फलित नही होती । इसका कारख यही था कि ए 
मे जो विनय 'था वह वहुमान पर्वक था और दूसरे मे जो विन 
था वह बहुमातल विहोन था | ऐसे अभिप्राय को लय 
रखकर और ऐसा अभिप्राय* होने पर, विनयवान होते हुए भीज 
बहुमानविहीन हो, वे बहुमानपूर्वक विनयवास्‌ «बने ऋऐँसी भी 
रखकर यह उदाहरण दिया जा रहा है । आपको: भी यह-उदाहएए 
इसी हेतु को लक्ष्य भे रखकर सुनना है। इसलिए उदाहरण के हैं: 
का वर्णन यहाँ पहिले किया गया है । 
'विद्यागुरु के बहुमाव के संवंध में उदाहरण : 

एक सिद्ध पुरुष के पास दो विद्यार्थी अभ्यास करते थे। मे 
दोनो विद्यार्थी (विनय का आचरण करने में निपुणा थे, परन्तु एए 
अपने विद्यादाता गुरु के प्रति बहुमान भाव से विनय का ग्रच रख 
करना था, जत्रक्ि दूसरा केवल झूडी का अनुसरण कर ही विनय की 
आचरण करता था। दूसरे के हृदय मे विद्यादान के श्रति बहुमान की 
भाव न था । 


दन दोनों विद्याथियों को उस सिद्ध पुरुष ने श्रष्टांग विर्भिर्े 
शास्त्र पढ़ाया भ्रौर श्रष्टाग निमित्त शास्त्र में वे दोनों निपु्ण 
गए । 


एक दिन किसी कार्स पिशेष हा अवलबग कार वे दोगो | 
एक साथ बाहर गए । मार्ग में जाते-जाते मा में पड़े हुए 75 
खिर्ही को दगाकर दुसरे विद्यार्थी ने पदिते विद्यार्थी ने कटा कि धागे 


आंगोा जाता २ 7 


.. उमर अमुमान की सूसकर पहिरो विद्यार्थी ने बड़ा डि हाथी 
है पाता परन्तु /विती जाती है? बट ह#सिनी बाई औरा से कीर्एी 
| एड (दिला पर रील्‍परव ने 70 है। उसमें थी रची है उ_र्त 


ध्न्यू 


६ 


#*-_ 


ँरका. २ 


323 श्री भगवतीजी सूत्र- व्याख्यात माला 


बहुमान के बिना भी वह विनयाचार' का पालन करने के लिये 
प्रम्थस्त है इसी का यह परिणाम है। उसमे यदि बहुमान का भाव 
हेतिा तो कितना अच्छा होता । 


उसने जो कहा उसे सुनकर गुरु को आएचर्य होता है क्योकि 
उप का भाव उसमे है, न कि गृरु से । ऐसा-ऐसा उसने कह डाला 
किर भी गृरु पूछता है कि 'तू ऐसा क्‍यों बोलता है ? मैंने तो विद्या 
देने मे या आम्नायादि देने मे किसी भी स्थल पर किसी प्रक्रार किसी 
फी नही ठगा ।! 


.. पुर ने बिल्कुल सच्ची बात सीधी रीति से कही, इससे शास्त 

होने के बजाय यह बहुमान रहित शिष्य अधिक क द्ध होकर बोला-- 
'उस तुस्हारे प्रिय शिप्य से मार्ग मे हथिनी आदि जो कुछ कहा वह 
सारा सत्य सिद्ध हुआ और मेरा तो कुछ भी सत्य न निकला, तो 
इसमें आपके पढाने में ही गड़बड़ है या नहीं । यदि आपने समान रुप 
से पढ़ाया होता तो दोनो का कथन सच्चा निकलता । यह तो इसका 
फहना मन्य लिद्ध हम्रा झ्त' इसका सम्मास प्रा और मेरा कथन 
मिदया निकला ग्रत. मेरा झपसासन हुआ । तथ इतने वर्षों तक भिर 
खाये बाझा परिथ्रम करके मे तो मश्ही गया झौर श्न्त में मुझे तो 
पद्ठी फव मिला से ? कहिसे उसमें अपराख आपका नहीं तो 
किस वह! ? 


इस प्रयार उस विशार्सी ने अपने विया गुम को बहुत साहा 
होश यनन या, जिससे मिया गुछ छो तगा कि ये भणे व्यर्थ परे 
शान इक्गा धवे; इसके समय ही रपदीझूरगा दी जाए तो अब्चा- 
“सा समकः बार एस विद्या गुंस से सुरस्त ही उस विद्यार्सी को बलावां 
फीड हुये हुष्तण हि * क्य पास जविदी कादि जी #:४ दा?) बह किम 
हाहदाहट हू ला घए श्र मूरिशतत करार फरार कर | 


४३२ श्री भगवतीजी सूत्र व्याध्यान मत 


प्रथम शिष्य की ऐसी अनुपम बुद्धि प्रतिभा को देखकर विद्या- 
गुरु सिद्ध पुत्र बड़े ही प्रसन्‍न हुए । फिर उन्होने उस दूसरे शिष्य 
कहा- 'तू बता कि इसमे मेरा दोष है क्या ? क्या मेने इसे कोई विशेष 
विद्या दी है क्या ? सही बात तो यह है कि तू मेरा विविध प्रकार से 
विनय करता था, परन्तु तेरे हृदय मे मेरे प्रति बहुमान नहीं भी | ये 
सभी विद्याएं तो बहुमान गभित विनय चाहती है। पेरे साथ 
प्रष्ययन करते हुंए इस वुद्धिमान शिष्य के हृदय में मेरे अति अच्छी 
तरह बहुंमान था। इसमे स्वाभाविक वैनयिकी बुद्धि भी है। यह 3 
भी सम्यक्‌ प्रकार के बहुमान से मर्भित ऐसे विनय से ही बहुत ६" 
टित होती है ' श्रव तु ही बता कि इसने जैसा निरीक्षण किया झीर 
जैसी विचारणा की वैसा निरीक्षण तथा वैसी विचारणा तू नहीं के 
सफा तो इसमे मेरा क्या दोप है ? 


विद्या गुरु सिद्धपुरुप ने जब इस प्रकार उसे समभाने का अर्थ 
तने किया, सब वह शिष्य तो और अधिक क्रूध हुआ । विद्यागुर में 
सच्ची सच्ची कमी बताई तब भो वह बात उससे सहन न हुई । उसमेंतों 
ग्रति शोघातु र होकर पढ़ने की पुस्तकों की पटकते हैए कहा कि नहीं 
सम्द्वारा कोई दोप नहीं, दोप तो मेरा ही है ।' 


एस प्रकार कटटफर यह वहाँ रे तुरन्त ही अपने गाव जाने ०* 
लिए रपाता हो गया । अपने गाथ वह अपनी सत-विवा हिंतें पत्नी का 
बह पार पढने के ता यहा धारा था । मवतिवाटिता को हे क्र 
पेन थे वर्षों उक समय खिसाने के बाद भी उसकी विया राफा ते न 
इसलिए पसने घर गारर प्पनी पत्नी पर क्रीध बरसासा। डेट 
इपारी शो दुब विडार हो झीर उसे सर गालियां दी । उसने कार री 
मेथरआ,०: इ७ाएए गया £ लए! ते पाए मे आ्रम्प, किआ ग्मरगा 
७7 00 कै ४ +' 


भी भगवतीजी सूत्र वध्याय्याव माता 


४३४ 
किया । बाते 
पेंकरते करते वह नित्य भील को उसकी कुशलतादि 


इछता था । 
5 के साथ बातें करती हुई शिव 


! इससे वह ऋ 
न रे र उसने शिव को उपालम्भ देते 
उस प्रकार बाते करते है, अ्रत' आप 


5 फेहा- आप नीच के सा 


यह 
व्यंतर ने शि 
इसका भेरे प्रत्ति कस >पर देती हो, इस प्रकार बताया कि 
द ये हैंड अनुराग है। कल प्रात तू वह देस 
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४३६ श्री भगवतीजी सूत्र व्याध्यान माता 


है कि जो विनयाचार है है वेहुमान पूर्वक होना चाहिये। बहुमान हो. 
ओर विनयाचार न हो तो समभे कि समझ, शक्ति सामग्री झादि की 


प्मभदार होते हैं। वे परदा तत्व स्वरूप की विचा रणा मे रमण करने 
वाले होते है। फिर भी थे भगवान के कल्याणादि के उत्सवादि मे, 
उपदेश मे या अन्य कही नही जाते । इससे क्‍या यह मान ले कि 
उनके हृदय मे भगवान और भगवान द्वारा कथित मार्ग के प्रति श्रद्धा 
है है” नही ! देसी बात नही है। उन देवो की स्थिति ही ऐसी 
होती है कि वे सदा 33 शय्या में सोए रहते है। भगवान और भगवान 
के मार्ग के प्रति तो उनके हंदय मे भारी बहुमान होता है। बहुमान के 
आन से विनयाचार की उपेक्षा करने की बात नहीं कही जा 
रही है विनयाचार को जो उपेक्षा करता है श्रीर उसका बहुगान के 
गम पर जो बचाव करता है, वह तो नहुमान से रहित है-- इतना 
ही नही, परन्तु बसे लोग सही अर्थ मे तो मार्ग का अपमान करने 
वाले है। ऐसे दया वाले तो दुर्लभ बोधि बनकर संसार में भटक 
ही रहते हे । 


थी उपधान तप : 


रन 8५ हक 6: उपचानस है । 'उप' प्र्थात्‌ गुर के समीप रहे 
५... अयति विधि वेवेक तपरश्चरण का मचरणा करके श्रतत 
प्‌ ] भा ण्प परना अ्न त्‌ विधि धर्यक तपएच रस का हज रण करने 
2 सरगुर कं मीष देकर यपूगर वार श्रुत को धारण करता 
तवा नाना शा 2. विविष्टवा होते गे इगे उपधान तप के साम 
था पा विश्िल मे कं सेपकार भत् दि श्षुतर के आराधन और 

६ ६ ४ 2०|; ६ $ ध्त्‌ स्थृ हुए | ९ परधाविकात' जा उपधान तंग पस्ते 


। री 


पा कि 
बे 


४४० श्री भगवतीजी सूत्र व्याख्या मीँवीं 


ही है, वास्तविक ज्ञानी नहीं । श्राज सम्पक्‌ श्रूत्त का वर्तमान की 
अपेक्षा ठीक-दीक परिणाम में गिना जाए ऐसा ज्ञान रखने वाले भी 
पीदुगलिक उन्नति मे मग्न हो रहे है, अ्रनाचा रो के मार्ग पर बढ़े जी 
रहे हैं, पवित्न विचारी का त्याग कर, अनाचारों का सेवन करने * 
साथ-साथ ऐसा करने मे दोष नहीं-ऐसा मनवा रहे है, उपकार मनी 
रहे है-इससे लगता है कि उनमे ज्ञान विपरीत रूप में परिणित हुयी 
है । ज्ञान तो अनाचार के विचार मात्र से भी झ्लाघात पहुंचाए प्रोर 
प्रतिचार का भी डर पैदा करता है। इस दृष्टि से देखे तो आपकी 
लगेगा कि ऐसे लोगो का ज्ञान फलित तो नही हुआ, 'रस्तु एै 
निकला है। ज्ञान की प्रशसा मोक्ष के कारण को लेकर ही है और 
मोक्ष की ओर जिसकी हृष्टि न हो उसका ज्ञान सफर नहीं हीता ! 
मोक्ष के ग्र्थीपन को पैदा करने वाली वृत्ति भी ज्ञान से यरवि अ्रकर्टे 
हो, तो उस ज्ञान में आशिक भी प्रशसा पाना नही रहती । ज्ञाय मर 
कम हो परन्तु मोक्ष का अर्थ लिये हो तभी वह उन्नतिकारक देने 
सकता है, और ज्ञान के रूप मे गिना जाने के सोग्य तो सम्यादर्शन 
गुण के प्रकटीकरणा के पश्चात्‌ ही बनता है। एसे सम्यसान बालें 
प्रगावधानी से भी गुर का नाथ छिपाने का, अन्य का नाम देने की 
प्रधिक ऊम्र पढे हुए कहने का पाप सिर पर न झा जाए इस बाते | 
गायधानी रसमे वाने दोते है । 


ब्पजन नामक आानाचघार : 


डपजस साझय छूठा सानासार है । व्यंजन शब्द के झनेक भरत 
होते कह इरहतय यटा इंजन का झर्व 'तादार ग्रटणा किया जाए, प्रा 
पर धादिसशयर तबा 'क झादि इयजन-इन दोनों पर्थी को उरी 
रद शी 49४ व दता ह  सुप में एक भी शझर का #र० पैर नटी होगी 
3 के अं, ह ड ॥॒ दा ु पदर पका कर फरा टी अ (7, फ्तो मम 
पे मे रइर ही जावारे ॥ सातवीं बारी वे छा का 


हे | जे र 


ड झऋ न 





हे गनी गे नहां कक बट पच हाथ में आया ग्रौर पढ़ा | 3गें 
जज या कि शक नो उयाल बटा ही रूपवान है ह्लौर दुस गे 
*  अकार यह पड़ेगा तथबयों राजा उसे ही राज्य देगा। रातों वो 
का काजा फो | ईदान्त | बच्कुन ददमी हुई 5गी। एससमे ईर्प्या 
हे 4 मत न! हे # आग) मर टी गई। भाक्तित्य पा योग से उसे झानी 
हु विज के. >त कक आज की हि निरश देखे हु या असीपशार, 

.. रे ॥ छा चर ४ मदि मी कक हल सात! 
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श्री भगवतीजी सूत्र व्याद्याव माता 

पालन ने क्षैप 

अपेक्षा 23 3 पक चाहिये। तीन बार आदेश आने की 

है, परहर का विलय करे थे. ये की विलब करने से प्रहर मिलता 

करने से नरक काल से दिन मिलता है श्रौर दिन का विलम्ब 
मलता है। इस प्रकार कालक्षेप करना उचित 
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+/ | परन पाया छः हे कि 
> 3 पाए के लिए अपने पर्व भय के कृत कर्म इस प्रकार 


भुगतने का भावि निर्मि हा 
िक पा | ६ रो प्र बा तप मर ँ 
शाप्के साउग किया । | दोगा, श्रत, कुणात ने काउश्षेप र 


प्र कर ।॥ 8 का बक 
किरंग पड़ने को आवश्यकता : 
प्रपवी बन कि अ्क्त ह शत 5 ह 
'प्रयएप:म के जप बज ह पटाने बटाने से होने वाले प्रस्तर की 
हि हे अपीयताम होने में कुपाल की ग्राँचे 
*; हि 7६५ र १५ । 


हे शी भगवतीजी सत्र व्याख्यान माता 


हे ननातनी आगेवान पडित का नाम देवीदास शर्मा था, इर 
हर्य उसने कहा कि 'देवीदास सरमा ; सुनो |! 


शर्मा तो गोत्र था जबकि सरमा' का अर्थ कृतिया होता है 
इसडिये देवीदास शर्मा इकेदन आवेश मे आ गए। सनातनियों ने 
भ्राय समाजिस्ट पण्डित ते हमारे पंडित को 'कृतिया! कहा-ऐसा 
मानक र उपद्रव क्रिया । 
स्‍ व व्याकरण के शअ्रध्ययन की भी परम आवश्यकता है 
जससे कौनसा शब्द किस वर्ण का है इसका ध्यान रहे और अक्षर 
भेद से ऊंसा अर्थ भेद हो जाता है वह भी समभ में थ्रा जाए। 


अक्षर बदलने पर अर्थ भी 
बदल जाता है : 


, . 6 अद्वर फिरा किश्रर्थ भी फिर जाता है, सूत और 
अथ दानो बढत जाते हैं अते. स्यंजन रूपी श्तोपचार भी बराबर 
निभाना चाहिये । प्रतिक्मण के सत्र प्राय, अशुद्ध बोते जाते हे 
उसमे कोई कोड तो वरग्ग भेद बाला उच्चारण करते है । सब+क! 


दाह 


सम भना चाहिये कि सच्चा लाभ घुद्ध बोलने मे ही है। मन्माद्ष र अर 
दता का सशुय योसने से बसी दानि होती है, उ्ो आप नी सम 
भर से । झाजकल पाठजा लाजी में भी धर उच्च रण मों परते को हार 
व वरप नहीं दिया ज्वया, उसी प्रकार आजक्ता प्र प्रतित्॒मारि 
जग शव अमन ४ तो प्रणद्धियों के भगर जैसी 
इरदइर धडए परत है | जाद का बचा मे होगा कि एस अकाड 


कक कुक 


फपर पा तने २२ ० कल | भू 


अत बी ०७ करन न्कै, 
& दी है ३५ ष्ि जज बन हे ३-पन 5 ६9» 8 
! ५ दर प श्र कि | ; । ५ कर हक रन | ६ नई ह॥ भ्ड हि हा । 


४५२ श्री भगवतीजी सूत्र व्यात्यान मतों 


आठवां ज्ञानाचार : 


आठवा ज्ञानाचार 'सूत्र' और अर्थ! दोनों से सम्बन्धित हैं! 
छठे और सातवे ज्ञानाचार का आचरण करने में सावधान बने हुए 
इस आठवे ज्ञानाचार का तो स्वाभाविक रूप से ही आचरण करने 
वाले वन जाते है। यदि ऐसा है तो ज्ञानोजनों ने इस ज्ञानाचार की 
अलग क्यो कहा ? ऐयवा प्रश्न उपस्थित हो सकता है। ए से प्रश्न का 
न यह है कि कई एसे होते है जो मात्र सूत्र को ही लाधते हैं. 
+ई ए से होते है जो सूच् तथा श्रर्थ दोनो को ही लांघते है। जो पे 
बोले, » है ।गुद्ध बोलते है तथा जो श्र्थ करते हैं वह भी गलत करते 
हैं। एसी को बचाने के लिये यह आ्राठवा आचार है । सत्र और अर 
दीनो का शक्ति सामग्री के श्रनसार ग्रौर योग्यतानसार ज्ञान सपादते 


च्ज्> ब्3 


करने का प्रयत्न करना चाहिये । 


ये भाठों हो आचार शोभा भी 


बढ़ाते है और श्रयोभागी 
बनते हैं । 


नर ७४ के दी 
विनार्ण कक _र हम आठो ही ज्ञानाचरों के सम्बन्ध में कार 


आानाचरो मे है। से 
हा परिवहन आता आचार 'प्रवचनोपचार' के नाम 


प्ररित्ि ते ना | ज्श तक 
लक न चाएं गए हैं, श्र्यात्‌ इन प्ररठ& आचारो के पालन में ह7 
ने की भक्ति रु्ढी ># ९ स्मलिये > हार 
म”नि से वार! गन 4. 4. लिये इन आठ आ्राचारों को टीगा 
शान के क भार हे वी हें। 'चार अर्थात सुन्दर मनोहर । वास्तव है 
गाभारों मे आम हो 7 ही यूस्दर और मनोहर है। ठग ही 
पते जोर की हे अं जानोवाजेन का प्रसत्न दीप्त हो जाता है । मे | 

नफरत 0 या जोक दान को भो दोत कर ग 


क्र 
है + 9 5 0 फन्कू 
आओ +  हु?। 2 
5; | के पा + « मे यिकुल न्तग अं मा अक कह” 


दे 
कप श्री भगवतीजी सूत्र व्या्यान माता 


हे | यह काटना, देना और स्थापित करना श्राशिक रूप मे होने से 
है। इस श्री भगवतीजी सूत्र को जयकु जर की उपमा दी गई हैं। 
आत्म-विजय के लिये, यह सूत्र लोकोत्तर ही ह। 


उत्सग और अपवाद रूपी घण्टायुगल का धोष : 
टीकाकार महधि ने जयकुजर के साथ तुलना करते हुए 


इस श्री भगवतीजोी सूत्र को दिए हुए विशेषणो मे से प्ठारह 


चज्जे 


पे ्ा नस ४ हि 
जप फ उक्त 
ँ ० ध्ट्ड ६0 ॥| /&,, पु (१ जाल 
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विश 32 हू न कक के ॒ का के हू 
ता के) ला हम हर ग्राए ते | ग्रत करनी गये बिशेयार के रूय में 


विकार भहधि परमाने है कि-.. 

धर्रायियायकाउशमुरदनरतब छपन्‍्ट के ४ 
कक .. 3 व्युच्टपटायुअलधोधरम । 

४ $ छत 4 ह#+ ४ %)] जहाँ सूााधराा अत्च हु ह ६34 हीं, श्री ँ 


शा 


द्श्प श्री भगवतीजी सूत्र व्याब्यान माली 
परन्तु विराधना है । इसी प्रकार अपवाद के स्थान पर उत्सग के 
लेवन में आराघना नही परन्तु विराधना है। अतः उत्सर्ग का स्थान 
कीनसा और अपवाद का स्थान कौनसा-- इसका निर्णाय करने में 
भारो कुशलता की आवश्यकता रहती है। मार्य का सुन्दर ज्ञार्न 
चाहिये, तथा सूक्ष्म बुद्धि भो चाहिये । 


च्याख्याता उत्सगं-अपवाद का ज्ञाता होना चाहिये : 


इसलिये तो उत्सयें मार्गे शौर अ्पवाद मार्ग के ज्ञाता नहीं 

ने हुए साधुप्ओे के लिए भी व्याज्याव करने का निपेध किया गया 
हि । दीनो मार्गो का ज्ञान न हो, तो उत्सगे मार्ग का ऐसा मडन कर 
बे कि जिससे श्रोताओ फो अ्पवाद मार्ग मानो पाप मार्ग ही है: 
शेसा आभास हो जाए अचवा अपवाद मार्ग का ऐसा मडन करे कि 
जिससे श्रोताओं को उत्तर्म के प्रति जो हढ प्रीति उत्पन्न होनी चाहिये 
वह हंढ प्रीति उत्पन्न नहीं हो पाती और उनका मन अपवादों का 
सेवन करने वी ओर ललनाग्रा करता है। व्यास्याता यदि दोनी 
कार के मार्गों का यथाय ज्ञाता हो तो उससे वैसे अनर्थ उत्तन्न नहीं 


रड् 
ट्रेड “2६ दाग 
8 सकता ॥। 


च् 
ता 
हा 


उत्सग मार्ग और अपवाद मार्ग किसे कहते हैं : 

उन्माग यिमे करते है? स्त्नत्रयी वी प्राराधता वा सा 
शापार्य जो विधि मार्स है उसे उत्सर्ग कहने है । तव अपताद माय 
हिये पहले है  रनझयी की आरावना के सर्च दामास्य सिधि मार्ग 
रेप एलसर्म मप्य पर पतय रहे आवायों को उशेध ससोग परिधि 
टोने धर 3 झपदी अडिक्षा के श्राद नह जाए, मार्ग से हपसा मे हीं 
जात , एस प्रतार २ पे जामा्प विधि गागे से बत्यवथा बअवयोा उन्‍गोी 


नपर्श 


० हे के ः » का ।$ 

बी वधटोर पर्व दा भी किया मारता कर कहीं सर्च सामाच्त 
फ ० हैः ऋ कुकी #ौा क्र ना छः के हे दा 

कह "कह हु आह आए अप अकाल जे जो 5 जात आय श्ड 


४६० श्री भगवतीजी सूत्र व्याख्यान मेंति। 


जाए- ऐसा भी संभव है न ? इन सभी परिस्थित्तियों में श्रथवा ऐसे 
ही अन्य शक्‍्य प्रसग उपस्थित होने पर प्रचलित विधि मार्ग के अ- 
सार रत्नत्रयी की आराघना को जारी रखा जा सकना संभव व हो 
तब क्‍या किया जाए ? ऐसे समय मे किस किस प्रकार से वर्तेन कर 
रत्नत्नरयी की आराघना मे टिका रहना चाहिये- इस सबंध मे जो 
उपाय बताए गए है वे अपवाद मार्ग है। जो उत्सग मे नहीं आया 
उसे तो अपवाद मार्ग की आ्रावश्यकता ही कहा होने वाली है ? अर्थात 
'अपवाद मार्ग भी एक प्रकार का मोक्ष मार्ग ही है, अतः मैं तो इस 
मार्ग पर चल कर कल्याण साधना करूया-! ऐसा जो मानते हैं या 
बोलते है, वे तो मार्ग के रहस्य को समझे ही नही हैं । मोक्षार्थी 
जीवों की दृष्टि तो उत्समें मार्ग की ओर ही होनी चाहिये । श्रपवाद 
मार्ग तो कारण विशेष में किसी व्यक्ति विशेष के लिये है। कई अप- 
वाद ऐसे भी है कि कई जनो को नित्य बार बार सेवन करने पडते ह 
परन्तु उन्हे भी अपनी दृष्टि तो उत्सर्ग मार्ग के सेवन की ओर हैं 
रसयनी चाहिये । 


उत्सर्ग मार्ग की भांति अपवाद मा का अनुसरण करने मे 
भी आराधन फंसे- यह बताने बाला उदाहरण: 


प्रश्तन- अपवाद सार्ग मे उत्सर्ग सार्ग से बिहफुल विपरोत 

प्रकार का आचररा भी हो सकता है श्रौर उसमे भी विराध्रना न 
गिनी जाए पर आ्रराधता गिनो जाये, ऐसा आपने कहा बहु बरायई 
समर में नही झ्ाया । इसका विशेष स्पष्टोकरर हो तो अच्छा शी 
टुगूही जिए ता प्रद रा टी लू । एक राजा मिध्या श्र्ध्टि रचा, 

धोर जता व मध्यास्य मे पर 7४ था बनी हो कुस की रानी संम्स € ते | 
(६ हो | शाप और राती के बीच इस विधय मे कई बार भाषा 
है कक कक 7 हज, हशामोी पी शराबी माव्यता मे भ्प्त गली ४ 


४३२ श्री भगवतीजी सूत्र व्याध्यान मर्ती 


राजा को इस बात से अत्यन्त खेद हुआ । उसे मिथ्या दे 
पर खेद नही हुआ, परन्तु उसके धर्म की निन्‍दा हुई इससे उसे +* 
हुआ । अरब वह दु.ख मे ही दिन बिताने लगा । 


रानी को भी उस वात का पता था । उसे लगा कि जैन सी5 
साध्वी की निन्‍दा सुनकर मुझे कैसो वेदना होती थी, उसका राजा 
को ज्ञान करवाने का यह युन्दर अवसर था । और राजा की 7 
इस कारण से भी मिथ्या धर्म पर से राग जाए और सम्यस्धम कि 
उसके हृदय में राग पैदा हो तो अच्छा ऐसा भी रानी के हदें हे 
था । इसलिये, उसने अवसर देखकर सनन्‍्यासिनी की व्यत निकाली । 
और राजा से कहा-- देखा न ? श्राप जिसकी बहुत-ब्हुत कस 
करते थे, वह सन्यासिनी कसी निकली ? कुँए में हो वह कुण्ड 
श्राता है। धर्म अच्छा हो तो उसका आचरण करने वाला अच्छा हो 
प्रौर धर्म बुत हो तो उसका आचरण करने बाला भी बुरा हांता € 
इसमें आश्चर्य जैसी फोई बात नही है ! 


रानी के इन बचनो ने, राजा के हृदय को बीवने में पीदग 
का काम किया, परन्तु बह सिपरीत रूप से । सम्याधिनी व्यर्भिषा 
स्णी सिद्ध हुई थी, अत* उस विपय में तो कुछ बोतने जैसा रहों 
या परस्तु राजा ने बढ़ा फि जैन साधु पैसे बुरे होते है वहें भें | 
तुर्यो दिया दूंगा | उसी समय राजा मे मात में गढि बासी कि पर्दि 
प्रचरर मिते सो डोन साधु की बदमाण के रूप में बदनामी हों थेंगीं 


हज 
पटपरार कर । 


ख््क कक सके, 5 जी 
गाज में धपने गे जाति विश्याग पाष ह्यक्ति की छह 
लि जक एन जा ब्ज्थ्य 4 कर स्का किम, 5 रत १3 डी 
वर सर हु आये धर मे आए, या गला £ रत रानी $ 
घडा / हक उला 4 


& ०8 2 हे, 
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नही अथवा ऐसा आप करते है कि नहीं इसका विचार आपको 
करना है । 


राजा की आज्ञानुसार ही उसके विश्वासपात्र व्यक्ति ने सारी 
व्यवस्था की । राजा के निजी गुप्तचर प्राय- बडे कुशल होते हैं । 


कामदेव के मदिर पर ताला लगाकर वह राजा के पास पहुँचा 

और कहा कि आपकी सभी झाज्ञा का सर्वाश मे पालन कर दया है! 

हू सुनकर राजा के आनन्द की सीमा न रही । राजा ने रानी से 

कहा--'तेरा एक जीन साधु नगर के बाहर कामदेव के मन्दिर में 
रात को रहा है | प्रात हमे वहाँ जाना है ।' 


रानी समझ गई कि दाल में कूछ काला है। परन्तु उसके 
हृदय में जैन साधु के प्रति पूर्ण विश्वास था, अतः बह व्यथित नहीं 
हुई । व्यथित न होने पर भी उसे सारी रात चेन न हुई । 


राजा ने अपने मन्त्रियो, सामन्‍्तो और नगर जनो को भी 
बाहुटावा दिया कि 'प्रात राजा नगर के बाहर कामदेव के मन्दिर मरे 
रात रह हुए जेन साधु को देरने के लिए पायेंगे, भ्रत. सभी की वह 
आना है ।' 


इसनी व्यवस्था करके राजा ने उसी रानी के साथ सारी र/ 
गूरा चैन में बिसाई। रानी जैसी समंशीता थी, वैसी हो पर्ति भर्ति 
या दी भी थी। धर्म की बात के सिशाय प्ति को किसी प्रकार से 
प्रतियुत हो>हुसा बर्तन यह कभी भी नहीं करती थी। राजा को... 
धलिया की दियाय प्रत्पेफ इन का चह प्रनुगरण करनी थी । वाजी 
दे दिला कहे भी राजा के 2 गिवाकार मात्र से ही राजा के अभिव्रां 
8३ यए सयाझ। वापी थी हार ना दमुसार परत कर्मी थी । सम 

रप पे भा शजा के प्र दुभार नहा था, परनु शाता को गिदयां 


कक श्री भगवतीजी सूत्र व्याख्यान माला 


है, उन्हे भी संयम के उपकरणो का सम्मान तो करना ही चाहिये 
सामान्‍य परिस्थितियों में तो सयम के उपकरणों का झवहुंमान सात 


भी हानि करता है, तो फिर सयम के उपकरणों को जला देने की 
वात्त में तो कहना ही कया हो सकता है ? 


आपको अपवाद मार्ग का ख्याल करवाने के लिये यह बात: ही 
रही है। अ्पवाद मार्ग मे चलने पर भी, उत्सगें मार्ग से बिल्कुल विप- 
रीत प्रकार की क्रिया करने पर भी आराधना ही हो और विराधना 
न हो-यह कथन समभाने के लिय यह बात है। अपवाद को अस्थान 
पर अथवा गलत प्रकार से सेवन करे उसकी यह बात नहीं। अपवाद 
के स्थान पर ही अपवाद का सुयोग्य प्रकार से सेवन करे उसको यह 
बात है । 


उन साधु महात्मा ने तो एक मान्न लगोट लगा दी ग्रौर ढट 
का बाबों के डण्ड जैसा दण्डा बना दिया। इसके सिवाय सारे ही 
सयम के उपकरणों को जला दिये और उुलगा कर उन्ही की राख को 
ग्रपने सम्पूरों शरीर पर मल दी । 


ऐसे प्रसग का वर्गान करने का या पढने का यदि उत्सार्ग मार्ग 
फे साथ ग्रपवाद मार्ग को नहीं जानने वाले के हाथ में ञ्रा जाए तो 
यह कया करेगा ?े महा आरावक याधु महात्मा को यह तो महा 
विराधक ही मानेगा प्रौर कहेगा न? केवल व्यवह्वार नये के साथ 
सिपये रहते सालि और निश्चय सम को नहीं जानने वाले, नहीं मांगते 
बाते किया धाठ ऐसे प्रसगों मे आसानी से पिट सकते है। झते: ठया: 
अचान का अधिकार उनमे मारे तथा पग्रपयाद सार्य --उसये मार्गों के 
शाला गीवार्थ को दिया गया है वह सोग्य हे से / 


टाबहार मे तो आप ४ भी बाते शीत गंगा सतें हैं। झापरा। 

हवा उपर इहची के पग। ये सो पता गा । कींयक उसे शक: | 

का दिव्मरद व के था और हसी धीयना ने भरोसा में, राज की हे 
(3० 


है 
-++ 
श्र 


४७० श्री भगवतीजी सूत्र व्याख्याव माता 


पास आया । सबको उसने कहा कि जैन साधु कैसे- बदमाश होते हैं” 
इसे देखो ।' 


एंसा कहकर उसने कामदेव के मदिर का द्वार खुलवाया 
जसे ही द्वार खुला कि तुरन्त ही 'अलख' करता हुआ वावा बाहर 
आया | सभी ने देखा कि यह तो जैन साधु नही, परन्तु वाबा है । , 












52 
ट | ॥ 92 (४ का ब् 
थक हि 5 3 2 पज7* िलाबे २3 
जप ््ल मा 
से. 


क्ल्टड कं की 0 
>५ ५ 
( 7.2; 


के व िल 
द्ज कह 
; 838 3 800.2 हट क 
(५) टी 78 पु लिटापट 







/( 
शक रक, 
नकद | 







कान 

रव्य 
््छ 
कल 


00. ४ 
भ्क् 


। 
। ह! 
| ६ ४ रद 
फर्क | के 
| ्य् मा दर हक 
«न | ख- 
| [ दा श्र है ्यहाह कद (कार मर पर 2 आक, ध्ा ल्‍् रे ५ 
है &. 7 “2 9 ना भर पा टणा। हे हे 
ब०् 
कि मर हक 4 ् 


साझा तो दिए मेड हो गधा । उतने झआरदर पा रागयागा ते 
बेग्या के, शिवाय घटा फीट ने था । राती से कहा - सटाराज | श्रात 
कलए थे दे वि जैसे साव है। जेसे साथ, घर सोचते है सेसे शो ही 
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डे 
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होता है, बसा ही अहिसा का परिणाम अपवाद मार्ग की क्रिया करने 
वाले के हृदय में भी होता है। कदाचित्‌ अपवाद मार्ग की क्रिया के 
समय अहिंसा का परिणाम अधिक प्रवऊ बने, ऐसा भी हो सकता है, 
क्योकि लक्ष्य अहिसा की ओर है और झ्रांशिक हिंसा वाली भी जो 
क्रिया करनी पड़ती है, उसके प्रति अरुचि है । ऐसा होने के कारण 
अपवाद मार्ग का भ्राच रण करने वाले उत्तम मार्ग का ग्राचरण करने 
वाले की भाति ही भगवान के आराधक हैं, परन्तु भगवान की आज्ञा 
के विराधक नही ! 


अपवाद बचने के लिये है : 


फिर भी सर्व सामान्य प्रकार से उपदेश्य और झ्राचरणीय उत्सर्ग 
मार्ग की सारी ही बाते आपको कहनी हो तो कही जा सकती है, परन्तु 
श्रपवाद मार्य की सारी बाते आपको नहीं कही जा सकती | साधुपत 
ने भी सभो को श्रपवाद मार्ग के दर्शक सूत्रादि पढाए नही जा सकते ! 
प्रति परिणत झीर श्रपरिशणत दोनो ही अपवाद मार्ग को जानने के 
लिये अयोग्य हैं । बहुत ही सुयोग्य और विचक्षण साधुझो को ही 
भ्पवाद मार्ग के प्रदर्शक सूत्र पढाये जा सकते है । इसमे कहना पडता 
है फिश्नतिचार जैसे रोवन के लिये नहीं है परन्तु जानने के लिये है 
शोर जानएर अ्रवसर झाने पर परत भग का उपाय योजित किया जा 
मे्ते उसके लिये है, उसी प्रकार श्पवाद भी झाचरणा करने हेतु मही, 
गपररतु जे नते के दिये है और जानकर अवसर ग्राने पर ग्रत भग से 
बगते कया उगित उपाय सोजिल किया जा सके टयके सियगे है। उत्गर्ग 
माय को भले कर, उसकी उेद्ञा पर, उसने वि मु बनकर जो अप * 
हाई मार्ग हा घ्यचय सीने हैं, वे अरासक नहीं , परखे विरायक | | 
दधगे बाद यर घाव समभः सके होगे कि झपताद प्र मगिकातिधातों 
बजे दे भी खबप सो हूत्गगे मार्च की रद कड़ी कै । 
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श्रीर कहा अरे कच्चा पानी तो पीया लेकिन उससे छानना भी भूल 
गया ?' 


... इस प्रकार श्रपवाद के स्थात पर अप्‌वाद सेवन न कर, उत्सगे 
के साथ चिपके रहने वाला शिष्य चारित्य से चुका, वष्ट-भण्ट 


हो गया । 


समर्थ भी असमर्थ से भपवाद 
का सेवन करवाता है : 


प्रपवाद का स्थान निश्चित करने मे, व्यक्ति के परिणामों की 
श्रोर, शक्ति की और सयोगो की शोर देखें विना नही चलता। ऐसी 
भी सत्व शील आत्माएं हो सकती है जोअपवध्यद का आाचरख 
न करें और परिणामो मे भी परिवर्तन न झाने दे । चाहे जैसी स्थिति 
में परिणाम न वदलने देने मे शक्तिमान प्रपवाद का श्राश्रय न लें तो 
उसमे उसकी प्रश्न होती है, जब कि सहन करने में अ्रशक्त भोर 
इससे परिणामों को दिका सकने में शवित विहीन, और उत्समं 'मार्गे 
को ही सिपका रहे तो दुर््यात मे मरे और मार्ग से भ्रप्ठ हो ऐसा 
यदि अपवाद का यथा योग्य प्रकार से झ्राश्य लेकर भी अपनी 
धारिष्य जे-रत्नमयी की श्राराधना के परिणामों को टिका ले श्रौर 
पुम- उत्सर्ग के मार्ग पर झा जाये तो उसकी प्रशसा होती है । दसी- 
लिए तो झ्पयाद का श्राच रख फिये विना ही उत्समे के सार्ग में सु 
रिथर रएने में समय आात्माएँ भी पराम रहवार अन्य असम 
ग्रात्माझीं को झपयाद का सेवन करवाती है और उसवी दस झवतर 
जउ़शा कर लेती है । ते अपवा द मार्ग का यथायोरय प्रचार से आर सं 
मोस्य रपाल धर काश सो ते खाता की लिस्या नहीं वरते परत ४॥ 
प्रहार भा वे सार्गरय सने हह'गे वी कसी चिरा बारी होने है दिशा 
हज ण क३ हु है | डापवार भा का तेयन करने बारे उत्य गार्ये व 
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२२ यश: प्रसार 


यश रूपी पठह : 


इस श्री भगवतीजी सूत्र की जयकुजर के साथ तुलतां हैं ते 
हैए टिफार महयि बीसपे विशेषर्ण के राप में फरमाते हैं कि-- 


' यश पटहपचप्रतिरवापुरों दिकू चक्रवासस्य 


प्रथात जयक अर के ग्रागे जैगे डोल की ध्वनि होती है भरे 
झमजी धलिध्यति मारी दिक्काप्रों भें प्रयारित होती है उसी प्रहार 
में हो भग्य सजी सच क) शा सं पी देदमि रैसी पष्ट है का उराम 
हे हब जय पाचन शोतर है बट बतिस्व सादे दिखायी को गे ज: 


ै 
२३ : अ्रकुश के रूप से स्थाद्वा३ : 


६ 


स्याह्वाद रूपी अ कुश : 
इवकीसवे विशेषण के रूप से टीकांकार महपि फरमाते है कि 
'स्थाह्रादविशठ कुशवशीक्ृतस्य । 


श्र्थात्‌ जयकूजर जैसे बडे अकण से बश में किया हुमा होता 
है, उसी प्रकार यह श्री भगवतिजी सूत्र भी स्याद्वाद रूपी विश 
ग्रकृश से वशीक्ृत किया हुआ है। 


स्थाद्वाद का प्रताप : 

स्याद्वाद प्र्यात्‌ क्या ? यदि श्रापको संतेप में और रथूत रीति 
से स्थाह्ाद समझना हो तो कट्टा जा सकता है कि किसी भी छोटे मा 
बड़े लिझपरशा फे वाक्य भे से ' ही 'दो निफॉलना और उस के रथारते 
पर मी की स्थापना करता स्याद्ाद है स्यथाव्‌ श्रसश्ति और स्पात स्थार्शित 
शादि पहलि मे छाय स्याद्वाद को नहीं समभ गाय ते वयोकि मात 
हपने व हप नही है । उपकारों मह परुयों नें ग्सा तू पद लिप 
हाल मे हिलात अधियी जावश्यफ है ओर स्थान पद को प्रह्यक्ष सा 
दर ज अप में भी संदूटीत दिये यिया लिदपषशां भें बसा हकाशीीश 
छा शा है क्या रपरापू हद के बदन एक बद तो पादे रदने से हरी 


26202 श्री भगवतीजी सूत्र व्याख्यान माली 


क्या इन दोनों के बीच मात्र पिता पुत्र का ही सम्बन्ध रहा होगा ! 
पिता-पुत्र और पुत्र-पिता क्या ऐसा नही हुप्ना होगा ? क्या यह परस्पर 
पति-पत्ती या भाई बहिन के सम्बन्धों से नही जुडे होगे ? इस प्रकार 
नाना सम्बन्ध हुए होगे। क्या इन सम्बन्धों को लक्ष्य में रखने वि 
ऐसा कह सकता है कि .ये मेरे पिता ही है ” ऐसा तो नहीं कह 
सकता परन्तु इसी 'ही” को सापेक्ष बनाकर वह ऐसा भी कह सरकेता 
है । इस भव की उपेक्षा से पिता विता हो हैं यह बात निर्विवाद हैं! 
अतः इस भव को उपेक्षा रखकर 'ही' का प्रयोग करना तो हो सकता 
हे परन्तु सर्वेथा निरपेक्ष रूप से ही का प्रयोग हो ही नही सकता | 

* जहा सभी श्रपेक्षात्रों को संग्रहीत कर बात करनी हो तो वहाँ ये मेरे 
पिता भी है ऐसा कहना पडता है अथवा ये मेरे पिता ही है ऐस। 
कहने वाले को मन मे समझता चाहिए कि यह बात इस भव की 
ग्रपेक्षा से हैं! ऐसा समककर वह वो दता हो तो वह मिथ्या नहीं हे । 
उसे जब ऐसा कहा जाय कि भवान्तर मे ये तेरे पुत्र भी हो सकते हैं। 
तेरी पुत्री भो हो सकती है तेरी पत्नी भी हो सकती है भर तेरे भाई 
के ग्रादि भी हो सकते हैं तो इस वात को भी बह अवश्य स्वीकार 
फ्रेगा । 


स्थाद्वाद की अमोध शक्ति : 

हमसे गाप समझे होगे कि स्याद्वाद मे कितनी अमोव शर्फिं 
रटी एूरई है पदार्य मात झनन्‍्द घर्मात्वक है। कोर्ई भी पदार्थ ऐसी 
नटी जिगके एनसल घर्म ने 2ो । क्षय जब बात होती हे तस अनरों 
धर्मों हो एक साथ बात नहीं हो सकती । बात एक धर्म की हों. फिर 
भी धर्मों को रादय में रक्या था सकता हैं । प्रत्येक पदार्ग के भो 
झपय धर्म है उनमें मे किसी भी धर्म का प्रतताप ने हो सकते शोर 
पदार्थ के किमी भी एक पर्म शो बात करने में मिथ्या सिद्ध से हों 


बड़ 
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शास्त्रो का एक एक वाक्य स्याह्गाद रूपी अ'कुश से युक्त है भौर 
इसीलिए श्री जैन शास्त्रों के एक भी वाक्य को मिथ्यात्वी के रूप में - 
वही कह सकता है जिसकी बुद्धि मिथ्यात्व से अ्भित हुईं हो । प्रत्यक्ष 
उप से स्थात् पद युक्त ही हैं चाहे न भी हो तब भी स्थाद्वादी का वचन 
का पे युक्त ही हैं ऐसा समभना चाहिए । यह बात सच्ची हैं 
कि मिथ्या हृष्टि जीव स्वरूप से सम्यक इस श्रत के कथन को भी 
भिथ्या श्रूत के रुप मे ग्रहणा करने वाला बन जाय परस्‍्तु इतने मात्र 
इस श्रूत को मिथ्यात्वी नही कहा जा सकता क्यों कि मिथ्या हृप्टि 
जीव सम्यक्‌ श्र त को मिथ्या रूप में ग्रहण करे तो इसमें दोष सम्यक 
भ्रूत के कहने वाले का नही परन्तु उसे भिथ्या रूप में ग्रहरा करने 
वाले के मिथ्यात्व का दोप है। इसीलिए तो आगे के विशेषण मे यह 
वात भी श्राने वाली है कि यह श्री भगवतीजी सूत्र मिथ्यात्व वादी 
रिपुओो के दलन हेतु नियुक्त किया हुआ है । यदि यह सूत्र ही मिथ्या 
वाक्यो से भरा हुआ होगा तो वह मिशथ्यात्व का दलन करता या 
मिथ्यात्व को बढाता ? तात्पर्य यह है कि स्याद्वाद रूपी अर कुश रहित 
वाक्य मिथ्यात्वी है । जबकि स्याद्गाद रूपी ग्रकुश वाले वातय 
मिथ्यात्वी नही है । 


नित्यानित्यत्व . 


हे पह विशेषण यह भी बताता है कि स्थाद्वाद को दृष्टि को 
संदय में रगकर ही श्री भगव तीजी सूत्र को पढ़े, पढाएँ, वाचन करें, 
पालने करवाये, सुनें श्ौर पुनाएं । अनेफान्त दृष्टि से ही वस्यु मी 
प्रयाथ आन होता है | इस श्री भगवतीजी सय को भी यदि 
मान्य हच्दि में मोफस जाय, तो सदुपयोग से सदगति की प्रादिं 
हयात बाला सह सूत्र दम्सयोग से दर्मति मे धमीट से जाता है । 


+ 5 


मी हित हुलत+ जन पी पे कि 
कह अारधयार बहने हैं हि जी दादगाँगी की ग्राराधना बरहे 
4 कं अप विजाधना कर काम पक्क र + 6 कक 8... ककहऋपव के 


२४ : हेतु रूपी शस्त्र 


हेतु रूपी शस्त्रों सो सहित : 


प्रव बाईसवा विशेषण । इसमे श्री टीककार महपि फरमाते 
९्‌ > 


धिविघ हेतु हैति समूह समन्वितष्य ।* 


अर्थात्‌--जयकु जर हाथी जैसे विविध हेतु वाले शस्त्र समूह 
से रामन्वित होता है, वैसे ही यह श्री भगवती जी सूच भी विविध 
हेतु सपी शस्यों के से म्‌ए से समभ्नित है | 


हाथी को जय युद्ध में भेजने हेतु अथवा युद्ध में ले जाने देते 
तथार फिया जाता है, तब उसके ऊपर की अबारी में तथा उसके 
उपर ठाने जाते बाते बरवर के भाग में शस्त्र रसे जाते है। से शरत 
विविध हैएझ्नी बाते दोते है । अपनी रक्षा करने के द्ेतु से रहे हू! 
शम्भ भित्न होते है भोौर शस्यु वो मारने के हेतु रे रसे हुए शरत मिस 
शोते है । शर्रु को मारते के शस्तों में भी ऐसे भी शस्त्र होते है । सिर 
पेड कर श्ु लो मारा जा सना है धोर ऐसे भी शब् होते है नि एे 
पल द्राय में श्यकर ८ी धर फा गारा जा मोफला है। दस के शरथां 
# शो एम टा प्हार ये शरय थी।] है । शत्रु का हु शोश्स फ गधे 
४४७३ मं उोीद शेकी उाआ हत्थे शर्त थी शत रा हर रा! 
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इन्हें शस्त्रो की जो उपमा दी गई है वह उचिन है। सच्ची बात को 
मिथ्या करने मे और मिथ्या बात को सच्ची सिद्ध करने का प्रयत्त 
करने वाले भी हेतुओ रूपी शस्त्रों का उपयोग करते है। शस्त्र तो 
ऐसो वस्तु है कि उपयोग मे लेना आये तो शस्त्र वाला अपनी रक्षा 
कर सकता है और शन्चु को भी मार सक्रता है, जबकि उपयोग में 
लेना न आए तो उसी शस्त्र से स्त्रय मरता है और शत्रु को विजय 
प्राप्ति होती है। शस्त्र का दुस्पयोग भी होता है और सदुपयोग भी 
होता है। इसी प्रकार हेतु सामने रखने की जानकारी तिराती भी है 
गौर मारती भी है। श्री भगवतीजी सूत्र मे जो हेतु दिये गये हैं, मे 
सत्य तत्वस्वहूप को सच्चे मार्ग बताने के लिये दिये गए है । 


हेतु देकर क्रमश : बढ़ता हुआ 
उपकार साधा जा सकता हू 
इस पर से यह भी बात ध्यान में रखनी है कि व्यक्ति की 
अपनी वात, अपनी बात अर्थात्‌ भगवान द्वारा कथित परस्तु अपने 
मुस से कही जाने वाली बात, जहा तक हो सके वहाँ तक सहेत कह" 
चाहिये । जेसे 'ससार असार है” ऐसा कहकर माप्न इतना ही कहा 
जाय कि भगवान ने संसार को श्रसार कहा है झ्रतः समार अगार है, 


के 


तो ऐसा कहना सत्य है, परन्त्‌ फिर भी ऐसा करना धर्मोपदेशक 
लिए योग्य नहीं है । धर्मोप्देशफ को इस संसार के स्वछूप को रहीं 
प्ररार वशोन करना चाहिए कि जिससे श्रोताओ्रों को लगे ्िः 
देाग्सव में ससार असार है। ८स प्रकार हेन देकर संसार अमार 
है'"हैसा रामभाया जाए सो इससे श्ोता के मन में भगवान के प्रति 
धान वो बदि होगी। खोला की रगेगा कि “मगवान ने जी 
2 था सवा ही क्या हे! दस प्रकार का विश्यास प्रदा हीगी 
वि झोद् के विए ही प्रयत्तशी ख बनने जैसा ह>>रहेसी बात 


पट 


बट 
प्र्य 
पीठ हलविवृर्दषक शुनेशा 3 दसमे भी यदि गढ़ बात क्ोतापों 


अ पहुतन ह कप ८ पल डर नह” -ह हुँ 
दका। शुमशार्द जाय कि निम्ट जेगे सूख की टूठड़ा हैं; बैंड ६ + 
० ६2; कर्ज 


न््फ 


२ 


हल री हु उधर > करत अध्कम 
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अतः इसी प्रकार है---तो इस बात- में उन्हे भगवान के प्रति भ्ररुचिं 
ने होगी । थे समझ लेगे तो ये विंपय ही ऐसे हैं जिनमे हेतु नही 
कहते | ये चिपय यदि हेतु गम्य होते, तो इन्हे भगवान आज्ञा ग्राह्य 
नहीं कहते, बल्कि उन्होने हेतु दिये होते । अ्रतः हेतु गम्य विपयो में 
हेतु श्रवश्य देने चाहिए | हेतु गम्य विषयों मे हेतु न देना स्व-पर के 
लिये अहितकर है। हेतु देने से जैसे रुचि पैदा की जा सकती है वेसे 
ही हेतु न देने से श्रोताओं को ऊबाने का पाप भी घतिर पर मढ 
जाता है । 
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देने वाले होते है । पत्र की योजना भगवान श्री जिनेश्वर देव करते 
ही नही । सूत्र गू थन तो गणशधर भगवान ही करते है। भगवान श्री 
जिनेश्वर देव गणधर देवो की स्थापना करने के पश्चात्‌ उन्हें त्रिपदी 
आात्र का दान करते है और वह त्रिपदी भगवान के श्री मुख से श्रवण 
करने मात्र से गणधर भगवान की आत्मा, अपने-अपने मतिज्ञाना- 
वरणीय और श्र॒तज्ञानावरणीय कर्म के ऐसे उत्कृष्ट कोटि के क्षयो- 
पश्मम भाव को प्राप्त करते है कि जिसके कारण वे गणाधर-नामकर्म के 
उदय का बेदन करते हुए अन्तमु हु त मात्र में ही दादशागी की रचना 
कर सकते है। गराघर भगवान द्वादशांगी की रचना कर लेते है, 
तत्पश्चात्‌ ही भगवान उन्हे तीर्थ की अनुज्ञा देते है। अ्रनुज्ञा के बिना 
हादशागी दूसरे को दी नही जा सकती | गुरु की अनज्ञा प्राप्त किए 

बिना किसी भी शिप्य को कोई पढ़ा नही सकता-ऐसा विधान है। 

हमारी मूल बात तो यह है कि वर्तेमात शासन मे गरणधर भगवान 

श्री सुधर्मा स्वामीजी द्वारा रचित जो द्वादशागों परम्परागत बनी है 

उसे अर्थ से भगवान श्रीमान्‌ महावीर परमात्मा ने उपदेश मे दी थी, 

इतना ही नही, परन्तु भगवान ने उसकी अनुज्ञा भी दी थी। भगवान 

ने अपनी भुहरर लगा दी थी । इसलिए टीकाकार महपि ने यहा श्री 

भगवतीजी सूत्र को श्रीमान्‌ महावीर महाराजा ने नियुक्त किया है- 

ऐसा फरमाया है। 


भी महावोर महाराजा ने यह नियुक्ति जगत के जीव मिथ्या- 
त्वादि स्प्पी शझ्रुओ का नाश कर 
सकें इस हेनु से को है : 


प्रीमान महायीर महाराजा द्वारा यह सूत्र नियक्त किया गया 
४० तय उताते के साथ, किस प्रयोजन से यह सत्र नियुक्त किया 
गया है, इगक भी टीकाकार मटयि ने स्पटीफरगा हिया । सिश्यां 
दजप, घास रप और अपिस्मर रूप जो पत्र सन्य है उस साशे 
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तब से उस आत्मा ने मिथ्यात्वादि शत्रु सैन्य के विरुद्ध बल अयीग 
करना शुरू किया, परस्तु इसमें जैसे कई बार शत्रु भी बाजी ले जाता 


है और उसका बाजी ले जाने का मतलब है पुनः वन्धन मे डालना 
इसी प्रकार श्रीमान, महावीर परमात्मा की श्ात्मा के लिए भी हुशा 
पुन बन्धन ग्रस्त बने हुए श्रीमान्‌ महावीर महाराजा की आात्मा ने 
मिथ्यात्वादि स्पी शतन्रुप्रो की श्रधीनता मे बहुत समय निकाला! 
उसमें जब इस श्रात्मा को अवसर मिला कि इस आत्मा ने लाभ 
उठा लिया | प्रियमित्र चक्रवर्ती के भव में उन्होने इस शत्र्‌ सेन्‍्य की 
नाम शेप करने का प्रयत्न पुनः प्रारम्भ कर दिया । उनकी आत्मा की 
यह बात ऐसी जंच गंई कि उनके श्री नन्दन मुनि के भव में तो उन्होंने 
कमाल ही कर डाला । 


उनकी श्रात्मा को उस समय ऐसा ही हो गया कि यदि मैरा 
बरा चले तो मैं मात्र श्पने ही मिथ्यात्वादि शत्रती का ही जडमूल से 
अन्त ही नही परन्तु सारे हो जगत के जीवी के मिध्यात्दा दिस्‍ख्प 
णवत्ुओ का हनन कर डालू' । परन्तु मिथ्यात्वादि श्र ऐसे अकार में 
है कि किसी के इन शत्रुप्रो का कोर्ट और ही हवन कर सके ऐसा 
सम्भव नही है । मिथ्यात्वादि रुप अपने श्रपनि शत्रुओं की हसन 
करने का पुण्पार्थ तो प्रत्येक को स्वय ही करना चाहिये । टमरो 
समान महावीर परमात्मा की झात्मा ऐसे भावी में उत्कद्ट शत सं 
निमरस हो सर शी कि यदि सु में गक़ित भरा जाए तो मे शा रण 
जगत के जावी को साधना दू कि सुम्दारे बास्तथिक शर्पु मिध्या- 
ह्वाहिज़ी शोर दस प्रकार गमसाकऊर एस संयको मिल्याहयादि 
#जुद्ों का 2स् करने ये जी सर्भा उताय है, एस छपाय की जीते 
काइपाकार इन राय वा उसे उपाप के आवरगा के ही |ैक गाने ट्श्ि 


ञ्ह ता 
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उसे प्राप्त करने की सम्हाल रखने की और सम्रहोत कर रखने की 
वृति को पैदा करने वाला लोभ परम बन्धु जैसा लगता है। लोभ 
द्वारा पंदा की गई वृत्ति अमल में श्राये इसके लिए उसे माया सेहे- 
चरी का सेवन करने मे वडा आनाद ग्राता है। जग्कि वह विपय 
सामग्री की प्राप्ति आदि मे सफल होता है ? तब वह मान के कारण 
गोरव का अनुभव करता है । 


इसी प्रकार जब निष्फलता मिलती है तब वही मान वह उसे 
कहता है 'अरे तुक मे पानी नही इस प्रकार मान उसे सदा उत्त जित 
करता रहता हैँ इसलिये उने लगता है कि मान के बिना तो चलेगा 
ही नही । इस प्रकार लोभ, माया और मान को श्रपने हितकारी के 
रुप में मानने वाला उसके विपय सुख मे बाघक बनने वालो पर ने 
होता हैँ इतना ही नही वह यह मानता है कि मुझे क्रोध श्रवश्य करना 
चाहिये । क्रोध न करे तो लुट जाये । क्रोध न करें तो इच्छित प्राप्त 
न कर सकें ऐसी-ऐसी विचारणायें वह करता रहता है । यह सारा 
ही एताप मिथ्यात्व के प्रचल उदय का है । मिथ्यात्व की क्या महू 
जसी-तेसी शत्र ता है । 


चाहे जितना पढ़ा हुआ व्यक्ति भी मिथ्या तत्व का उदय 
वाला हो तो वह सूर्ख हो है : 

मिश्पातन्य के साथ अज्ञान तो जुडा हुआ ही है । जहाँ तक 
मिद्यात्य का उदय है तब तक अज्ञान तो हैं ही है। श्रतान हो इगालिये 
पटाई से हो ऐसी बात गहठी है | बटत पढाई हो ऐसा भी ही सकता है 
माच भाषा जान का इतिहास भगाने गरियत आदि की ही पढ़! डा 
ऐसा भी नहीं है। सम्यह शत की पाई हो देसा भी सम्भव हो । 
इस करी मगपतीजी शत की भी पढ़ाई हो यह थी सम्भव हैँ। सही 
सह कि दशईं पूरे मे वेद ही कम पढाई हो यह भी सम्भज है । दर] 


कह ऑ्ीडि 
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रूपी सम्थक दर्शन गुण को प्राप्त कर सकता है ! श्रज्ञान तो मिथ्यात्व 
के साथ जुड़ा हुआ होने से पम्यक दर्शन गुरा प्रकट होने के साथ ही 
पम्यगज्ञान गुण प्रकट होता है । सम्यग्‌ दर्शन के गुणा के सु प्रताप से 
रस जीव का जितना अध्ययन होता है वह सम्यक्‌ रूप से परिखित 
होता है । फिर वह जितना पढता है उतना भी सम्यग रूप से उसमे 
फलित होता है । इसमे पत्ते स्वरूप का यथार्थ वर्णोन यथार्थ रूप से 
रचिकर लगे। ऐसी योग्यता सम्यग दर्शन गुण के सुयोग से प्रकट 
होती है। 

इस सब पर आपको प्तोचना है कि मिथ्यात्व जीव की शत्रुता 
का कसा भयकर कार्य करता है श्रौर इसके योग से ज्ञान भी अश्ञान 
प में ही काम करके जीव के ठुष्कर्मो के उपाज॑न में निमित्त बंनता 
है। जो ज्ञान कर्मक्षय का भौर कर्म बन्ध का कारण बन सकंता है, 
पह ज्ञान भी मिथ्यात्व के अताप से अज्ञान रूप बन कर दुष्कर्मों का 
मिरण बनता है, इतना ही नही, परन्तु किसी जीव के लिये बोधि की 
प्राप्ति दुलेभ भी बना सकता है । 


पम्यक्‌ श्रत्त के उपाजन की आवश्यकता : 


मिथ्यात्व के क्षयोपशमादि से सम्यरदर्शन गुण प्रकट हुआ झीर 
उसमे तो पूर्व का जो ज्ञान ग्रज्ञान के स्व में था वह सम्पगदशंन के रूप 
में बना, उस्न्‍्नु सम्यक 2. का बोच तो चाहिये न ? सध्यदर्गन गुर 
में ऐसी भी योग्यता झा $ कि शत माघ का वह अपने अन्दर सम्यक्‌ 
पमेपरिणिमन कर सकता है, परन्तु सम्यक्‌ श्रूत का क्‍ध्ययन 
सम्यारभन गुग को स्थि रे करने वाता और गम्यरदर्शन गंगा यारा 
पे भावना को अमन में था ने में बढ़ा ही सहायक बने जगा :गेता है । 
गम्यारशन बुर को प्राप्व ५४ की भावना कसी ? सम्पाज्ञान और 
पम्यक सारिय कार माँ ही साछ नें की | द £ मम्यम्धान भार 
सापतान के नया समय हे भारिष्य कही णप ब्र्बोा ह॥॥ है । 


ट्र म + ) आओ 
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में सच्चा लाभ हो, तभी विराम प्राप्त करने की भावना से लाभ सभव 
हो सकता है । इसलिये एकान्त रूप से निर्जरा के श्रर्थी ऐसे भी जीव 
को कर्म बन्धच करवाने का काम अविरमणा करता है। इससे यह भी 
जीव का शज्ु ही है । 


भी भगवतोजी सूत्र का सामर्थ्ण 
किसके लिये उपयोगी : 


इन तीन मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरमण रूपी शब्ुओ के 
सेन्‍्य का नाश करने दवेतु श्ीमान्‌ महावीर महाराजा ने इस श्री भेग- 
वतीजी सूत्र को नियुक्त किया है-- ऐसी बात को अपनी शास्त्र प्रस्ता- 
वना मे बताकर टीकाकर महपि एसी प्र रणा कर रहे है कि शाप 
इस सूत्र का वाचन और श्रवण भी इसी हेतु को लक्ष्य मे रख कर 
ऊरना। यह बात जिन्हे प्रिय लग जाए, वे या तो सम्यग्हष्टि जीव 
है, या मंद मिथ्यात्व वाले जीव है । मन्द भिथ्यात्व वाले जीव यदि 
परभाव से इस सूत्र को सुने, तो उनका मिथ्यात्व नष्ट हो सकता है, 
तत्व के स्वस्प का भी इस सूत्र के श्रवण से सुन्दर प्रकार का बोच 
होता है, शोर पाप मात्र से थि समर प्राप्त करने की ही प्रेरणा करने 
वाला यह सूत्र है। इस प्रकार यह पत्र मिथ्यात्व, भ्ज्ञान और अवि- 
दवा के नाश का सामर्थ्य रगाता है, परन्तु बह सामथ्य जीव के छिये 
तभी उपयोगी होता है, जब जीव इस सूत्र के श्रवणादि द्वारा इस सत्र 
के उस प्रफार के सामथ्य का स्वय उपभोग करने चाता बनता है । 
इसके लिये जीव को योग्य बनाना भाद्यि । आप योग्यता के लिये 
प्रयानछील बसे और बने रहें-यही एक शुभेच्छा । 


५०० भरी भगवतीजी सूत्र ध्याच्यान माला 


रचना श्रन्तमु हते मात्र मे की जा सके ऐसे सुयोग्य अर्थात्‌ गणावर 
नाम कर्म को विकसित कर आए हुए और भगवान के पास दीक्षित 
बने हुए आ्रात्माओं को ही भगवान गरणुघर पद पर स्थापित करते हैं। 
ये आत्माएं अपनी मति से द्वादशांगी की रचना करती है । फिर भग- 
वान अनुज्ञा प्रदान करते है, इसी लिये द्वादशागी की छद्मस्थ ने प्पनी 
प्रति रचना की हुई होने पर भी द्वादशांगी को श्रो अ्रिहृत्त पर- 
मात्माओ के बचन के रूप मे ही मान्य की जाती है । 





*०२ श्री भगवतीजी सूत्र व्याख्यान माला 


सुन्ति रूपी योद्धा गण : 


पुनि योड्धागरा है। श्री जैन शासन में, योद्धा का पद तो 
पास्तव में मुनिजनो को हो शोभा देता है। मुनि दूसरी सभी प्रवृत्तियो 
| त्याग कर कर्म शब्ु को खत्म करने को और कर्म शन्नु को सहार 
करने की प्रवत्ति करने की प्रतिज्ञा किये हुए है। नए कर्मों को आने 
से रोकना और प्राचीन कर्मों को क्षीण करना-इसी एक लक्ष्य को 
लक्ष्य मे रखकर उसो के अनुसार प्रवृत्ति करने की और उससे विरुद्ध 
कई भी प्रवृत्ति न करने की जिन्होंने महान्‌ प्रतीक्षा ले रखी है, वे हो 
भरी जन शासन मे मुनि माने जाते है और तदनुसार प्रवर्तन करने वाले 
ही मुनि पद को उज्जवल कर अपनी आत्मा को उड जवल करते हैं 
और अनेको की आत्माओं की उज्जवलता में निमित्त बनते है । ससार 
के चाहे जैसे प्रचण्ड योद्धा भी इन योद्धाओ के सामने तुच्छ हैं । सम- 
रंगण में शूरवीरता से कुशलता पूर्वक शन्नुओं का संहार फरने की 
सर्वोत्तिप्ट शक्ति रखने वाले भी दुनिया के योद्धा गण कामादि शुग्रों 
से पराजित बने हुए होते हैं, जवकि मुनि रूपी योद्धागरा बाह्य शप्नग्री 
को क्षमादि से जीतने वाले और अन्तर शन्षुओ को भी क्षमादि दस 
प्रकार के धर्म से पराजित करने वाले होते है। ऐसे मुनि रूपी योद्धाओं 
को सद्रायता समुस्नतत जयकुजर जैसे सूत्रों की लेनो पड़ती है। इसमें 
उन्हें दिसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो-ऐसा प्रयत्न करना गए 
मात्र श्रमरोपासरों का ही कर्मव्य हे-ऐसा नही परन्त यभी का कर्म- 
स्यहे॥वर्म श्तु के सामने युद्ध जिन्हे प्रिय न हो, थे जिस-जिस प्रस्‍ार 
मे उनसे णक्य हो, उस-उस प्रकार से गृति रूपी योद्ामों को आधा 
रजत पस बाप्स हो, उसके लिगे प्रसन्न करने हेतु साबधाये उिता 
रहते नहीं । सन टीव्क्‍तर महाँवि ऐसा प्रयत्न करे तो उसमें गराउवर्य 


मी. कान क्र # 
जया जेट बाप डी ह | 


कक श्री भगवतीजी सूत्र व्याब्यान माली 


स्वतन्त्र रूप से आचरण करने का हक छः को है, परन्तु स्वतस्त 
रूप से मार्ग प्ररपण तो भगवान सिवाय कोई कर ही 
नहीं सकता : 


टीकाकार मह॒पि के द्वारा किया गया यह स्पष्टीकरण कितना 
ग्रधिक सुन्दर है? स्वयं स्पष्टतया सरलता पूर्वक बता द्वेते हैं 
कि मैं इस सूत्र की टीका किसके आधार पर करने वाला हू ! 
इस स्पष्टीकरण में इस वृत्ति की प्रमाण स्वरूपता को अकट 
करने की शक्ति रही हुई है। पढने वाले को सहज ही लगेगा 
कि पूर्व के समर्थ महापुरुषो ने जो कहा है, वही इन महापुष्प ने भी 
कहा है और इसलिये यह रचना विश्वसनीय है| टीकाकार महंवि तो 
अपने स्पष्टीकरण में कहते है कि वस्तुतः यह रचना नही, परच्तु सब" 
ठन है। मानो कि सयोजन मात्र है। इस सूत्र की जो टीका चूर्णी है 
उसका और श्री जीवाभिग्रमादि सूत्र के जो विवरण है, उनमे से जो 
जो श्रण इस सूत्र के सबध में उपयोगी होने जैसे है, उन-उन ञ्र्शों 
बा सग ठन करने का मेरा यह प्रयास है-ऐसा इन महापुरुष ने प्रकड 
किया है । महापुरुष ऐसा प्रकट करे इसमे कोई आश्चर्य करने जेंसी 
बात है ही नही । 


जिस शासन में त्रिपदी मान को प्राप्त कर चौदद पूर्व सहि 
दादशागों की रचना करने वाते भौर वह भी मात्र श्रपनी ही गति 
मे रचना करने बारे गगाघर भगवान भी ऐसा ही कहते है कि; भग- 
वान द्वारा कथित हम बदले हैं 7 उस शासन मे हुए 
धौर उग शासन के मर्म को गझ्रच्छी तरह ग्राप्प फिये हुए महा- 
पूरप, हम पूर्त के महापुरयों द्वारा कथित ही कहते दैनतीसा फटले ८ 
इुगये आाएवर्स करने जेसा है ह क्या ?ै झ्राश्सर्य तो तब ये रसा होता 
है उरययी थे भगवान के साभ का या सठापूरपों में नाम को हिती 


“०९ श्री भगवतीजी सूत्र व्यास्य 


'मियाँ के चाँद पर चाँद जैसी बाते करने वाले है--ऐसा कह+ 
पुत्न॑जनों का अनादर करना चाहिये । 


शास्त्र देवी की प्र रण दाले 
प्रसंग के सम्बन्ध में : 

यहा प्रसंग है इसलिये इस वात की और भी ध्याना 
किया जाता है कि इस सूत्र की वाचना शुरू हुई, उसके निक 
समय मे परम उपकारी आचाये भगवान श्रीमद अभयदेव सुर 
जी महाराजा ने किस की प्रेरणा से नौ अ्ग सूची की टीक। 
रचना की है इस सबंध मे कई बाते कही गई थी । शासनदेवी 
प्रेरणा के वशीभूत होकर आरचाय भगवान श्रीमद्‌ अभयदेव सूरी 
जी महाराजा ने नौ अंग सूत्रो की टीकाओो की रचना की ऐसी 
भभावक चरित्र मे उल्लेख है । 


यह उल्लेज़ 'दन्त कथा मात्र' के रूप मे एक मुनिश्री के ६ 
भकट किया हुआ होने से स्पष्टीकरण दिया गया था कि ग्राः 
भगवान श्रीमद्‌ अभयदेव सूरीश्वरजी महाराजा के समय मे इस 
भगवतीजी सूत्र की टोका और चूर्णि विद्यमान थी, परन्तु उनके 
में हो चुके श्राचार्य भगवान श्रोमत्‌ शीाकम्‌रीश्वरजी महाराज! 
ग्यारहो भर ग सूत्रो पर जो बृहद्‌ थत्तियो की रचना की थी, मेरे : 
मात्र भ्रथम दो अग सूत्रों की वृत्तियों के धिवाय नौ अग सूत्रों 
बृत्तिया प्रनमूतलब्प हो गई थी । 


हुसी लिये ब्राचार्य भगयान भीमद अमभसदेवसूरीएारमी मद 
राजा ने नो अंग गत्रो पर नौ बरहर बृत्तिय्रों की श्चना की। ये 
बात टीयाकार महपि द्वारा यहा किये यह स्पटीकरशा पर से 
सिद्ध होती है, क्योकि वे झरते 3 बढ़त छ सके मूति 7 पी शिडिय 


ते 
खत 


व ड्रारा ७ विद यलि ओ सर्धि अभी विद्मान सा हैं हो झोर 


#०्८ श्री भगवती भी सूध्र व्यास्यात माला 


इस श्री भगवतीजी सूच की रचना की ऐसी कल्पना को भी यहां 
अवसर मिल जाता है । 


ठोका रचना रूपी शिल्पकला : 

यह सब बताने वाद से, शास्त्र प्रस्तावना के अन्तिम भाग में 
उन श्री ने जो ऐसा कि 'पूर्व हो चुके मुनिजन रूपी शिल्पियो के कुल 
में उत्पन्न हुए हमारे द्वारा नाडि का तुल्य यह वृत्ति शुरू होती है । 
यह भी विशेष भाव की सूचक वस्तु है । शिल्प का कार्य अधिकाशतः 
परम्परागत चला आता हे । शिल्प का ज्ञान बहुत करके परम्परागत 
प्राप्त हुआ होता है | उत्तराधिकार मे चला आने वाला ज्ञान यदि 
वरावर चला आया हो, तो शिल्पशास्त्र के अभ्यास से जिस बात 
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का ख्याल न आए वंसी भी वात का ख्याल उत्तराधिकार मे प्राप्त 
ज्ञान वाले को होता है । 


टीकाकार महपि कहते हैं कि हमारा कुछ मुनि रूपी शिल्पियो 
का हूँ । हमारा कुल ऐसा है कि जिस कुल मे पूर्व में बहुत बंदी सय्या 
में मुनि रूपी शिल्पी हुए हैं यहां शित्पी श्र्थात्‌ टीका आदि की रचना 
करने वाले समझे । ऐसे मुनिजनों के कुठ में उत्पन्न हम है, अतः 
टीका की रचना करने की शिर्पकला हमारे कुल के उत्तराधिकार में 
चली ग्राई हुई है) और इससे हमे इस टीका रचना रूपी शिरप कला 
का ज्ञान है, ऐसी सूचना उनके दस कथन से हमे मिलता है । 
इस प्रकार टीकाकार महपि द्वारा रचित शास्त्र प्रस्त वना 
पूर्णा होती है। झब वे श्री इस श्री पचमांगगूत् के “विप्राहपन्नत्तिएं मे 
नाम की व्यास्या करते है । 
सर्वभगलम्गिस्य, राधिह्याण कायम । 
प्रधान सर्मप्र्माएं, जैसे जपति शासन 34 


